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दो शब्द ! 
आकषण-शक्ति ] 


इसपर 'दो शब्द! लिखना ओर ख़ासकर उस शख्सखकी 
'आकषेण-शक्ति' पर कुछ लिखना, जो स्वयं कवि, नाटककार 
ओर छेखन फलाका सिद्धदस्त है--वास्तपमें मुश्फिल है । 

पर इतना तो में अवश्य फह सकता हूं कि इस प्रन्थमें 
फविवर शुलाबज्ञीने उस शक्तिको हस्तगत करनेका उपाय बताया 
है, जो संसारकी एक ऐसी महती शक्ति है, जिसके खहारे यह 
इतना महान विश्व सुचारु रूपसे फाये कर रहा है ओर जिस 
शक्तिफो प्राप्त कर छेखक ही के शब्दोमें प्रत्येक मन्ुष्प यह फह 
सकता है--“संखारमें मेरे लिये कोई भी काम असम्भव नहीं 
है--में अपने भाग्यका स्वयं मालिक हूं।” हाँ, इसमें जो विषय 
बताये गये है, जिन सरल, सर्वोपयोगी, खुन्दर ओर खुखद 
साधनोंका समन्वय किया गया है, उनका पालन फर मनुष्य 
वह शक्ति प्राप्त कर देवत्वकी सीमापर पहुंच सकता है ओर चह 
आकर्षण-शक्ति प्राप्त फर सकता है, जो सांसारिक ओर 
आध्यात्मिक जीवनमें आनन्द उत्पन्न कर देती है । 

सच तो यद है कि मेंजे हाथोंकी यह आकर्षण-शक्ति अद्दीव 
फल्याणकारिणी है ओर इसको प्रत्येक पंक्ति अनुभवसिद्ध है । 
पत्यक्ष प्रमाण स्वयं लेखक मोजूद हैं, जिनमें वह आकपेण-श्क्ति 
है कि जिसे चाह मोह छे' | 


--भोलानाथ टंडन एम्र० डी6 एल ० 
प्रिन्लिपल इन्टरनेशनल फालेज 


सुने 


नुष्यके अन्द्र जो भाधश्ययंजनक शक्तियाँ हैं, उनके द्वारा वह 
संसारमें जो चाहे कर सकता है! दुनियाकी .€र चीज़ 
खुलो हुई भांखोंसे देखनेसे बहुत ज्यादा खुन्द्र दिखाई देती है। 
इस पुस्तकमें मनुष्यके प्रभाव ओर उसकी रोगमुक्तिके सम्पूर्ण 
विषयको भाँकी में तुम्हारे सामने पेश किये देता हूँ। उन्हें जले 
दिलसे समफो। यदि तुम खसामनेकी फेली हुई सड़कपर 
सावधानीसे चलोगे, तो तुम्हें हर फाममें सफलता मिलेगी | 
तुम्दारा जीवन दुनियाकी बड़ीसे बड़ी इमारतसे ज्यादा पेचीदा 
तथा ताज्जुब भरी ताक़तोंका अज्जीब अजायबघर है। इसे याद्‌ 
रखो--“मलुष्यको कोई नहीं बनाता, उसे छुद्‌ महापुरुष बनना 
पड़ता है ।” । 
तुम तकलीफ़ों ओर मुसीबतोंसे ज़रा न घवराओ। जिस 
आदसोने ज़िन्दगीमें ढुःखकी कड़आइटका अनोखा स्वाद नहीं, 
चला, वह ज़िन्दगीमें सबसे ज्यादा महत्वपूणं खुख ओर 
आनन्दोंसे वंचित रह गया। आफ़्ते' मनुष्यकों पदेत्र, 
निरभिमानी, सफल व्यक्ति और भविष्यका विजयी घीर बनाती 
हें ज़िन्दगीकी फठिन मंज़िलमे दुःख ही मनुष्यका सच्चा दोस्त 
है, जो उसके लिये उन्नतिके विराट मार्ग खोल देता है ओर डसे 


शिक्षा देता ह-- मनुष्य ज्ञो कुछ सोचता है; भविष्यमें यहां 
उसका भाग्य चन जाता है !!! 

तुम घोरजऊँ साथ मेरे सन्देशोंकों छुनो। मेरे साध शिसी 
रुकी झशान्तिका अनुभव न फरों। अपने ज्ोयनपर ध्यान 


धो 


हर! 


दो, फतंव्यफों देरोें सोर मलिन्दरगीफों दाछिधालों तथा सादश 


शिप 


हि । 


अ०३+-कैक 


नाभो । 

मनुष्यकों पुरानी शिक्षा मिली है झि वद पुण्पात्मा बने। 
बिन्‍तु मैं फाता एं--तुम घोयंधारी बनो। पुराने सादमियोंने 
नगों स्िगलाया (--नुम साधू-सन्यास्ती हो जाधों। बकिन्‍्तुई 
काना --सक्ती तुरें फोट जमरत नहीं। सम शक्तिशालों 
ममयोगी तथा महा मानव बनों ; बन्छि इससे भी इयादा सा 
पयगें सार देसता घनों । सपने नये मांग सोर सायप्यक 


पि-पतनिर्श निफाडों । मेरे ये झिदार्त शायद पहले तुम 
फण्यी गॉटियोंके समान उहरोदे मालूम ही, बिन्‍त पदादुकांयें 


कि 


तूसहारी फायापडट पर देंगे सार तुम दुश्ियाम स्रोत जीप 


*5 ४४” घराद । 


ढ६ 


तक उसे संसारमें फोई आकर्षण दिखाई देता है । निराशाओंको 
जीघनकी प्रचण्ड ज्वालामें फूंक तापो ! 

ज़मान्ना बड़ी तैज्ञोसे पलट रहा है। मनुष्यके फार्यमिं 
ज्वार-भारा आ गया है । पुरानी परम्पराये', दृक्षियानूसी ख़याल 
और पुरानी रुढ़ियाँ डगमगा रही हैं। ध्यक्तिस्वातन्तय ओर नये 
विचारोंका सूर्य तेजीसे उदय हो रहा है। यद्द शुभ छक्षण है। 
इस जागरण युगमे जो मनुष्य अपनेकों पहचानक्रर आगे बढ़ेगा, 
संसारमें उसीका बोलबाला होगा । यह सत्य है कि डुनियामें 
जब नये विचार फेलते हैं, तब छोग उनका विरोध फरते है ; पर 
सत्यकी स्थाभाविक शक्ति उसकी रक्षा फरती है ओर मानव 
समाजमे एक दिन जोरोंसे उल्चका स्वागत होता है । 

यह सच है कि तुम जिस दिन अपने दिछ ओर दिमाग़पर 
पूण रूपसे फब्जा फरना सीख जाओगे, उस दिनसे तुम्हारी 
दुनिया आजकी दुनियासे बहुत ज्यादा द्लिचरुप, खूबसुरत और 
'निराली होगी । मनुष्यका दिल ओर दिमाग़ वद्द तूफ़ान है, जो 
उसके ख़याल, कल्पना, भय या अन्धविश्वासके द्वारा फभी 
गर्म ओर फभी खदे होकर प्रधादित होता है। मनुष्य आँखोंसे 
जो कुछ देखते हैं, उसका आधा उनका विश्वास है, ओर वह जो 
कुछ डरते हैं, उसका आघा बहम ओर फोरी फल्पना है | 

ओर झुनो ! 

आज संसारके प्रत्येक ख्रो-पुरुषके चेहरेमे में देव-भावके दशन 
फरता हूं। आज संसार भरके दुखी भाईयोंका आतनाद्‌ मेरें 


फारनोमें वन्नघोपफोी तसद ग्रूंज रहा है। में अपनों जन्‍दगीमैं 
एफ दिलचस्प भूकम्प लिये रास्तेमें झमता हुमा चलता हूं। 
आज मेरी नर्ोंमें जो खून बिजलोकी तीव्र गतिसे सनसनाता 
हुआ दाट रहा है, उसकी इस बढ़ती हुई प्यासमें में ठण्डे अलरी 
शोीतलना प्राप्त फर रहा ए । मुझे इन प्रचण्छ घारामोपर चलनेमें 
विधामका पूरा सानन्द आा रहा (ै। में छमसे मिल्शर धन्य 
हो गया #।] तम देवता दो और में तुम्हारा पुजारो ! 

जल्दबाजी न फरो। आकर्षण-शक्ति' फो दहोशियारीसे 
पट्टों। सोचो, समझो भार आगे बढ़ो। इस पुस्तक द्वारा 
संसारमे नारा नया जन्म ऐोगा। 

पस, पय तम विलयन्मार्गपर सागे बड़नेके लिये साजाद हो 
याद मांगों छिस्ती तरदराा शारू मालुम हाँ, ता मसुंते पत्र 
लिद्यो। में नारे हर समय समम्ानेके लिये तेयार रहेगा । 

सपनेवर पूरा घिश्यासर्गों। शपता काम रा दे करे घोर 
मेगा खापधान रदो। याद फोट बात सम्रझमे ने णायें, ता 
एस पार उममनेफों सेंट्टा परं। यदि सपते फायमं 4 
भार फिएा सा हो हा, मो पारा मे शबराशों । गागे बढ़ा । 
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आप क्या हैं ? 
चुस्थक | «,« 
स्वास्थ्य-विशान 
मनफी शक्तियाँ 
घुमक्कड़॒ मन 
एकाग्रता 
आनन्द्मय जीवन 
विलपाचर .... 
भयका भूत ... 
स्मरण-शक्ति ,.. 
दिमाग 

आँखोंफका जादू 
फार्नोका रहस्य 
लक्ष्य या सिद्धान्त 
समयका चिन्ह 


५) 


ये 


विपय 


प्रेमफा परिस्तान 
रानश्नाफ हुष्मन 
घोटनेफा नरोफ़ा 
रुपया ! 
पर्मेमानफी फ़ोमत 
ग्यों कम 
मनुष्प-धम 


जागरण ,.. 


आप क्‍या हैं ? 


क्या भाप जानते हैं, ईश्वरके बाद संसारमें सबसे बड़ा 
फोन है ? राजा या प्रज्ञा नहीं, समासद यथा सभापति 

नहीं, पुजारी या पतित नहीं, बनचर, थरूचर, नभचर भी नहीं, 
“फोई भी नहीं,--फोई भी नहीं । ईश्वरके बाद संलारमें सबसे 


बड़े हैं आप | ४ 

क्या आपके दिलमें कमी इस बातका भूचाल आया है कि-- 
“में क्‍या हूं ??” क्या आपने कभी एकान्तमें बैठकर इस प्रश्नपर 
गदहराईसे विचार किया है कि--'में क्‍या हूं !” 

में समझता हूं, आपके मनमें कभो इस वातका तुफ़ान न 
आया होगा। यदि आया भी होगा तो चन्द्‌ मिनटॉमें क़ाफ़ूरफी 
तरह उड़ गया होगा। फिर आप इस प्रश्नकीं भूलकर अपने 
फाम-धन्धेमे लग गये होंगे । 

आँखें खोलऋर अपने उन्नत मस्तकफी भोर देषिये। उसके 
सामने संसारकी सारी शक्तियाँ नतमस्तक हैं | 


वाफपण-द्ाक्ति 


आप भूमंउलके सर्वश्रेष्ठ मनुप्य ऐैं-ईप्वरीयप कमरे 
साभीदार | आपके तेजस्वी ललाटमें ब्रह्मज्योतिरी चमक हे। 
#दयफो टटोलिये-उसमें शक्तियोंका खज़ाना फफभाका रहा है। 
संस्तारकी तरफ देखिये--बद सोन्दर्यफा जादूघर हैं। दिमाग़र' 
अध्ययन फीजिये--उसमें बिजलोफी ताफ़न है। मलुष्य-जोंयरर 
पमरत्वफी रोशनी दूं ! 

रेंगिस्तानफों हँसता-लेलता बग़ोचा बना देना आपने हाथर' 
फाम है | असम्मव्ों सम्भव फर दिखाना, हुःसख शोर मुप्तोभतामे 
गरे शुए ज़मानेकफों सुछ भार शान्तिये रुपमें पलट देना पापकेर 
धटनायाएफा रहस्य ह। सापके एक शखसदसे, लापके एफ इशारेग, 
सपारके हुःरा-धस्धन राहानए टूट सफतें है। सपनेंकों देखे 
परयनेशों पहखानियें। थापकी गीस्ध वैजयस्ती ममुर्पोश 

जयप्रताणा ६ । 
शाप हे संदाग विशागकों फिफों फापना, भापोकी एसा? 


हरे या पागटका घाणप से खम्मण | यह साध, शौर सांप 
कल 28 ॥6 


यु 


भषेकां दह दापको सासिय सागार+हि में साकोंं इस 
(दादा कप! इस था हैं। इस खा दाह प्रहण धर सी 
७ उयोकिक कोड पंच हे हार अिदेकरी आरा उगेवजज और | 
55 कक हर को हू उडी हद एफ ते हक ० दर ३० ३ 7 जग के! 
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आप क्‍या हे ९ 


इस विहानकों सावधानीसे अध्ययन फीजिये। सोचिये, 
समभिये ओर उसपर खूब ग़ोर फीजिये। आप अपने विषयमें 
जितना अधिक सोच सकते हैं---उत्तना दूखरे नहीं । प्र॒थ्वी-मंडलमें 
आपको एक भी ऐसा मनुष्य न मिलेगा--ज्ो आपके विषयमें 
गहराईसे सोचनेका कष्ट उठा सके ! 

किसीको क्‍या ग़रज़? लोगोकों अपने फाम-घम्घे या 
मानसिक चिन्ताओंसे ही फुरसत नहीं । फिर फोई आपके लिये 
क्यों सोचेगा ? आप अपने विषयमें गंभीरतापूर्वंक विचार फोजिये-- 
खूब सोचिये-''मैं क्या हूं ? संसारमें किसलिये आया हूं १”? 

आप चुम्बक हैं ! 

वह भद्ुत चुम्बक-जो द्वाड़, मांस ओर रक्तसे बना है। 
उसमें अ्डुत तेज है- भद्ुत आकर्षण ! यह आकषेण शक्ति 
संसारके प्रत्येक मनुष्यको अपनी ओर खींच सकती है | विश्वको 


/ आपका भक्त बना सकती है। इसके ज़रिये आप अपनी समस्त 


४ 
ः 


४ 


४] 


अभिलाषायें, समस्त मनोकामनायें पूर्ण कर सकते है। यह 
शक्ति आपके घरमे फाररँफका खज्ञाना भर सकती है। आपके 
चर्धाको आनन्दके हिंडोलेपर भुला सकती है। इसी शाक्तिके 


, ज्ञरिये आपकी मातायें, बहनें, वेटियाँ देवी बन सकती हैं. और 


(| 
्र 


आप परम पिता परमात्माके साक्षाद दर्शन कर सकते हैं [ 
यह एक नया ओर निराला चिज्ञान है, जो सही है--डुरुघ्द 
है--औओर खत्य है ! 
| ७७ 


आप क्या है १ 


(एपरके बाद संसारमें-सबसे बड़े है-- आप | 


इस आध्यात्मिक तत्वको आप एकान्तमें अध्ययन फीजिये । 
ज़रा सी न घबराइये। में फोई जादूगर या प्रेततत्व-विशारद्‌ 
नहीं। आपपर जादूकी छकड़ी भी नहीं फेरता । सब आपकी 
समभझमें आ जायगा--ओर आप ०क दिन आनन्‍्दसे उन्मत 
होकर चिल्ला उठेंगे--"संखारमें मेंरे लिये फोई काम असम्भव 
नहीं। में अपने साग्यका आप मालिक हूं! उसे बनाना 
विगाड़ना मेरा फाम है |” 
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खुस्वक्क ! 


शक्तियोंका बिजलीघर है । उसमें दिमागी ताक़त उत्पन्न फरनेके 
लिये, ज़िन्दगीमें नया रंग रूप लानेके लिये बिजलीघरकी समस्त 
भैशोनोंको साफ़ करना होगा । उनके फल-पुजें दुरुस्त फरने 
होंगे, उनमें 'पेट्रोल” डालना होगा--उनमें जोरदार 'रुपीड! पेदा 
फरनी होगी--जिससे अन्द्रकी सब मैशीन खटाजद चल सके 
ओर आपको सफलताके मार्गमें विजय हाखिल फरनेके लिये जुरा 
भो फठिनाईका सामना न फरना पढड़े। 


९ किसी भी देशका उत्थान पतन उसके ख्ी-पुरुषोंकी आकर्षण 
शक्तिपर निर्भर है। ,' जातियोंके क्रम विकास देशवासियोके 
परिश्रम, होशियारी ओर तत्परतांसे होते हैं। आज जो देश 
पतनके गहरे गड्ढे में गिर पड़े हैं, जिनमें सिवा अन्धकारके 
रोशनीका नामों निशान तक नहीं नजर आत्ा। उनको 
घृणित पाप कहानी यह है कि उन देशोंने कभी मनुष्योंको 
आलस्यकी नींद्से नहीं जगाया। यदि हम मनुप्योंकी श्रुटियोकी 
खोज फरने चेठे --तो वे हमें रास्ता चछते दिखाई देंगी। उन 
घ्रुटियोंकोी हमेशाके लिये नष्ट कर देनेका एक ही उपाय है--एक 
ही रास्ता [हम पहले अपनेको पूर्ण रूपसे पदचानें--फिर प्रत्येक 
मनुष्यके जीवन तथा चरित्रको नये संचिमें ढालकर उसकी, 
कायापलट कर दे |) हमारे देनिक अनुभवोंसे यह चात सिद्ध है, 
कि (आत्मगोरव ओर खुकमे ही मनुष्यके जीवनमें हेर-फेर क्र्तें 
है| आज हम स्कूल तथा फालेजोंसे ऊँची-ऊँची डिग्रियाँ लेकर 
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सुग्यफ | 


इस संसारमें हजारो लाखों बल्कि करोड़ों मनुष्योंने अपनेको 
जिन्दा फन्नमें दूुफना दिया-सयाने वे संलारमें कुछ न फर सके । 
. उन्होंने न तो मनुष्य जम्म लेनेफे अद्भुत रहस्णोंको समा, न 
अपनी मंगल कामनाओंकी पूर्ति की। वे मुट्ठी बाँधकर यहाँ 
आये--और हाथ पसारे चले गये। उनकी रुूखतियोंका कोई 
चिन्ह आज संसारमें चिराग़ लेकर ढूँढ़नेपर भी न मिलेगा। 
अफ़लोस | यद्द उनकी भयानक भूछोंकी फैली शोचनीय 
दुर्घटना थी। 
आप मनुष्य हैं, उम्बक है। भूलके भयानक भ्रममें न भूलिये। 
चुम्वककी शक्तिशाली ताक़तें आपके अन्दर बड़ी वेचैनीसे दोड़ 
रही है, थे उन्नतिकी रेसमें आपको सबसे आगे बढ़ानेके लिये 
वेताव हैं, आपको वहुसूल्य उपहार देनेके लिये लालायित हैं। 
मानसिक विज्ञानकी आँखोंसे उन्हें देखिये, पहचानिये ओर इस 
वातकी प्रतिज्ञा फर छीजिये--“में अपनेमे आफर्षण उत्पन्न 
फरूगा। आजसे मेरा संसोर--धद संखार होगा, जिसकी में 
स्वयं रचना करूँगा । आजसे मेरी जिन्दगी,--चद अद्भुत जिन्दगी 
होगी--जिसे मैं खुद साँचेमें ढालकर तैयार करूँगा ।” 
आजकछ हम लोग विज्ञानके ज्मानेम भ्रमण कर रहे हे । 
विशानने हो रेल, तार, रेडियो, त्रामोफ्तोच, बोलता चायस्कोप 
ओर हवाई जहाज इत्यादि सेफड़ो आंध्र्यजनक वस्तुओंकी खष्टि 
की है। इनके आविष्कारक आपके ही जेसे दो हाथ-पाँववाले 
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आफपण-शब्ि 


मनुष्य थे। अगर आप उन्नति फरना चाहते हैं, उनश्नतिके शिखर 
पर चढ़कर गहरी बाज्ञो मारना चाहते हैं, तो अपनेको पहचानिये--- 
अपनेमें जागरण ज्योति जयाहये। छफलता आपके सामने 
जय-मुकुट लिये खड़ी रहेगी । 

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्यमें सुम्यफ 
शक्ति तीन ताक़तोंसे उत्पन्न होती है। उनमें पहली ताफ़तका 
नाम है--/हवा” । बह दवा, जो रोजाना साँसके जरिये आपके 
शरीरमें प्रवेश कर प्राण-शक्ति उत्पन्न फरनी है। घूसरी ताक़त 
उन तरल पदार्थों! की है, जिन्हें आप दर रोज पीते हैं! तीसरो 
ताकत दै--"खाद्य सामग्रो?--जिसे आप भोजन फटद्दते हैं । 

यह ताक़तें उस मनुप्यमें ज्यादा चुग्बक उत्पन्न करती हैं, 
जिसका स्वाम्थ्य सुन्दर द्वोता है | जिसमें पुरुपत्वफी लाली रहती 
है--जिसके बदनमें बल वीये चमचम्ताया करता है । 

उटिये, जागिये। चुम्बकफ शक्तिसे संतारकों अपनी शरफ 
सींचिये। फिर आप एक दिन देखेंगे-- लिस मंगल फामनाकी 
पूतिफ लिये भाप कल सोच रहे थे, आज उसकी पूर्ति दो गई ओर 


डे ८ 


बाज जो कुछ सोच रहें है-बद फट पृर्ण होनेये लिये बाध्य £ै ! 





हुनियामें हमेशा हम्घक बनकर जियो | अपनी घसन्नताओंकों 
थारगों तरफर्से सम््याओं--प्रामियोंकों जामतन फरों। एक दिन 
तुम्दारें सामने इजार्ों झरो-पुरोंफी सी सूग जायगी ! 


स्वास्थ्य-विज्ञान 


चप्न[पक्ी उप्र चाहे अठारह वर्षकी हो था अरुखी वर्षकी-- 
चुम्बक शक्ति चमफानेके लिये सबसे पहले आपको 
स्वास्थ्य खुधारना होगा। यह ग़हूत ख़याल है कि--में वृद्ध 
हो रहा हूँ?। मनुष्य भठारह वर्षो उम्रमें चूढ़ा दो सकता है 
ओर अस्सी वर्षकी उम्रमे जवान। जिन्द्गीको नवजवानी ओर 
बुढ़ापेमें बदूछ देना मजुष्यके हाथकी बात है। हाँ, उसमें 
चाहिये--वैज्ञानिक रहस्योंके समभनेका ज्ञान ! 
पिछले पचास बरसोंसे विशान जिस तीत्र गतिले आगे बढ़ 
रहा हैं, उसे देखकर हम ताज्जुब किये वर नहीं रह सकते। 
अनगिनित आविए्कारों द्वारा उसने संसारकी काया पलट फर 
दी है। आज हम अपनेकों विज्ञानकी वदोलत, सभी क्षेत्रोमें 
दूस बीस वर्ष पहलेकी अपेक्षा बहुत आगे बढ़ा पाते हैं । 
अब में यहाँ स्वास्थ्य विज्ञानपर एक टृष्टि डालूंगा। यह 
विशान दुसरे विज्ञानोफी अपेक्षा अभी बहुत पीछे है, ओर जीवनके: 
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यु 
आफकपंण-शक्ति 


चुम्बक तत्वोंकी चम्रकानेके लिये हमें उसका ज्ञान अत्यन्त 
आवश्यक है । 

हम रोगो हैं, बीमार हैं। हमें हमेशा कोई न कोई बोमारी 
सताती रहती है। क्यों ९--हम स्वास्थ्य रक्षाके नामपर अनाप- 
शनाप बाजोरू दवाइयाँ खाते हैं ओर शरीरके अन्द्र जहर फैलाते 
हैं। हो सकता है किः बाजार दवाहर्या दम फोरन फायदा 
पहुंचा देती हों--मगर थे स्थायी रूपसे नहीं टिक सकतीं। उनके 
हटते ही बीमारियोंके प्रवेश द्वार खुल जाते हैं. ओर हमारा शरीर 
बोमारियोंका घर बन जाता है। यदि आप कभी बींमार नहीं 
रहना चाहते, बदनमे आकर्पण, जीवनमें छुम्बक ओर अभाँखोंमं 
तेज लाना चाहते हें--तो आप पहले तीन चीजोंकों समभिये। 
चे क्‍या हें:- | 

(१) हवा याने सांस लेनेकी चायु, (२) तरल पदाथ, 
(३) भोजन | 

हाँ में सर्वप्रथम हवाके प्रयोगोंफो समभम्कारऊंगा | 
हवा बने साँश लेनेको वायु 

#हवा--क्या ऐे ? हवा मनुपष्यकों प्राण प्रदान फरनेयाली 
प्रह्मतिफी वरदायिनी शक्ति £ै) _ मनुस्य बगर भोजनऊे मद्दीनों 
जन्दगी स्वायम रण सकता 7, बर्गार पानी दृपनों मानक साथ 
हथ सकता है; फिन्‍्तु यदि उसे ताझी हयों ने मिले तो ?-- 
धा चरद घण्टोंसे तहुपन्तरुपह़र सुक्तोेफी माँस मर जाय | 
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स्पास्थ्य-पिज्ञान 


यह बात में दाबेके साथ कहता हूं कि वतेमान समयमें 
हजारसे नो सो आदमी साँध छेनेके प्रयोगोंको नहीं जानते । यही 
वजह है, जो मनुष्योंकी आयु दिन-द्व घटती जा रही है, उनके 
सामने कमजोरियोंके ढेर छंगे हैं, ओर वे मानलिक विन्ताओंकी 
चितामें भस्म होते जा रहे हैं ! 

आप हर रोज प्रातःकाल सोकर उठनेकी आदत डालिये। 
उषाकालके समय उठ तो बहुत सुन्दर | नित्यफर्मले निबटकर 
हरे-भरे मैदान या धाग़-बग़ीचेमे चछे जाइये ओर हरियाल्लीका 
लुत्फ़ छेते हुए एक जगदद सीधे तबकर खड़े हो जाइये। आाँफें 
ओर मुंह बन्द फीजिये--फिर नाकसे ताजी दवा खींचकर 
शरीरके अन्दर भरिये । दस पन्द्रद सेकेण्ड तक उसे रोकिये, 
फिर आहिस्त: आहिस्तः सुंहके बाहर निकाल दीजिये। यह 
प्रयोग खुबह शाम द्स-बारह मरतबे रोज फीजिये--आपके दझुत 
जोवनमें संजीवनी बूटी जैला असर होगा। हवाकी ताक़तसे 
चुस्ब॒ककी शक्तिताली विनगारियाँ आपके शरीरके अन्दर फैलेंगी 
और आपके बदनमें दिव व दिन भाकर्षण चढ़ता जायगा। 
यदि बाग-बग़ीचे या मैदानमे जानेके लिये आपके पास समय न 
हो, तो मकानकी छतपर या खुलो जिड़कियोंके सामने जड़े 
होकर यह वैज्ञानिक फसंस्त कीजिये ; आपको नई ओर जोरदार 
जिन्दगी मिलेगी। दिर ओर दिसाग़र्म नई-नई शाक्तियोंका 


जन्म होगा । 
 छ+ 


आफपंण- शक्ति 


साँस शक्तिफो बढ़ानेके लिये रोज थीड़ी फसरत फरना 
आवश्यक है । देशी विदेशो दोनों दी तरहकी फसरतें चल सकती 
हें। इससे सिर्फ आपकी साँस शक्ति ही नहीं बढ़ेगी- वल्कि 
आपका शरीर भी सुडोल दोता जायगा। फसरतके अलाधा 
दौड़ना, तेरना, मैदानमें घूमना, फुटबाल, द्वाफी या टेनिसके 
खेल भी साँस शक्तिको बढ़ाते हैं । 


तरल पदार्थ 


तरल पदार्थोर्में सबसे चड़ी चीज है--पानी । जिस तरह 
जलफो वर्षा मुरकाई खेतीको लूद्दलद्दा देती है--पानी उसी तरह 
मनुष्य-शरीरफो नये रंग झुपमें चम्का देता है । 

आप नौजवान हें, मगर वढ़ोंके फान फ़ाटते हैं। आपको 
फपमर झुक गई है, भाँखकि नोचे गड्ढे पड़ गये हैं, घु धला दिखाई 
देता है, वक्लूरत द्वो रहे हें, गाल पिचक गये हैँ या आप इस 
फदर मोटे दो गये हैं कि रास्ता चलते लोग आपका मजाक 
उड़ाने हैं, तो में फरगा--आप धोसेफी ओर चढ़ते जा रहे हैं, 
आप पानी पोना नहीं जानते, बोमारियॉसे भापकों मुदृब्धत हो 
गई 8! 

शल नियमपूर्चेफ फासे फम आठ ग्लास पानी पोजिये, उसे 
घोरे-चीरे इल्फ़् नोख उतार्यि भोर र्पाद छेफर पीजिये। 
प्ययशोी समएा सन्‍दृदनी गन्दगी घलफर साफ हों जायगी। 
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स्वास्थ्य-चित्ञान 


उसमें तेज़स्वो शक्तियोंके बीज बो जायँंगे। आपका सौन्दर्य 
दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। स्वानके समय बदनके चमड़ेको 
चारों तरफ हथेलीसे रगड्िये--शारोरिक बीमारियोंफा नाम 
निशान मिथ ज्ञायगा | 
यदि आप पानीके प्रयोगोंसे चूक जायेंगे, वो आपके शरीरकी 
बेली ही दशा होगी, जेसे सुरकाये बगोलेकी । 
तरल पदायोमे अगर आप काफ़ो, थाय, कहवा, शराब या 
दूसरे तेज नशे पीते है--तो घोरे-धीरे उचका बहिष्कार कर 
दोजिये। यह चीजे चुम्बक तत्त्वोंकी मटियामेद कर देतो हैं। 
दूध ज्यादा तादादमें पोजिये। हो सके तो हफ्तेमें दो-तीन बार 
मट का भी सेवन कीजिये । 
भोजन 
चुस्वक शक्ति वढ़ाने की तीसरी ताक़त है--भोजन। 
मगर भोज़न,--सोजनके तरोक़ से फोजिये । उन्हीं चीज़ोंको 
खाइये, जो आपको प्रिय हों ओर जिनका रूप रंग आपकी आंखों 
फो छुख देनेवाला हो | 
हममेंसे ज्यादा आदमो पेटक्री बीमारियोंके शिकार हैं। कुछके 
पेट भारी हैं, कुछ के दवके । कुछ हमेशाके लिये पेटके शुल्वाम हैं, 
कुछ पेटकी तरफ ध्यान हो नहीं देते | कुछ वहुत ज्यादा भोजन 
फरके बीमारियोंको निमन्त्रण देते हैं, कुछ फम भोजन फर 
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डुबलूताओंसे दोस्ती गांठते हैं। यह भूले हैं। पेट मनका ढांचा 
है। शारीरिक बिजली घर! की जितनी मैशोनें दोड़ती हैं--वे 
इसके नपे-तुले दायरेमें | दायरेके भीतर या बाहर जाना आपके 
पेय्के लिये कुछबेली ही दुर्घटना है-जैसी रेलफे पदियोंका 
पटरियोंके चाहर चलना या अन्द्र गिर पड़ना ! 

खाना धीरे घोरे ओर प्रसन्‍त मनसे खाइये | हमेशा रस वात 
का ध्यान रखिये आप घाहे जितना काममें 'विज्ञी! हों, खाना 
समय पर खाइये। खानेको दांतोंसे खूब कुचलिये, मीन बनाइये 
और आहिस्तः भादिस्तः गलेके नीचे उतारिये । जो लोग खानेमे 
जल्दबाजी फरते है ओर खाद्य पदार्थोकी अच्छी तरदसे कुचलकर 
नहा खाते--वे अपने हो दांतोंसे अपनी फन्र खोदते हैं । 

सादे भोजनके मलावा साग सब्जी ज्यादा तादादमें खारये। 
एरो ओर क्यी चीज॑ शरीरमें ठोल ताक़त पैदा करती हैं | इनमें 
इनना ज्यादा (विटामिन! द्ोता है कि ये आपके अन्दर नमक, 
गंधक भोर लोदहेकी शक्तियोंको बढ़ाती हैँ तथा यदनमें ताजा 
रक्त पेदा फरती है । 

फल णानेफी मात्रा वहा दोज्िये। फलोसे शरीरमें पाचन 
शक्ति यट़नी हैै। दस पाचन शछिसे सापके बिजलोधरका 
रसायसागार सराब्युरा रहता ६। ऋतुओके बाएगफी चीज भूलकर 
नेारय, ये सश्त सफ्सान पहंंचाता र॒ | 

सापके आरीरमें दांत सर्थभ सेवक #, उनसे घच्छी सेया 
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लीजिये | अगर आप मांख खाते हैं तो उसका बहिष्कार कीजिये। 
मांस शरीरको फुलानेके सिव्रा आपमें फोई चमत्कार नहीं पेदा 
करता | ठण्डा भोजन जिन्द्गीकों शून्य ओर भारी बनाता है, 
इसलिये ठंडे भोजनकी आदत छोड़ दीजिये। घरका बना हुआ 
गर्म भोजन फीजिये, बाजाझ चोजोंका खाना छोड़िये, साफ 
वर्तेनोंमें खाइये और जुरूरतसे ज्यादा भोजब कभी न कीजिये | 


सफलताका शहस्थ 


विश्वास पूर्वक उपरोक्त नियमोंका पान फीजिये, द्रख्तु 
अपनेही बलपर अपमनेमें लहरें निकालते है, आए स्वास्थ्यको सुन्दर 
और जीवनको भरापुरा रखनेके लिये हरे भरे दरज्तोसे शिक्षा 
ग्रहण फीजिए और इस बातका हमेशा ७यान रखिये:-- 

( जिन्द्गीके अमूल्य उपहार उन्हीं मनुष्योंकोी मिलते हैं, जो 
जीवनके, फानूनोंको अच्छी तरह समभते हैं; ओर नियम पूर्वक 
उन्हें मानते हैं। लापरवाही ओर छुस्ती शारीरिक शक्तियोंको 
नष्ट कर देतो है. इससे मनुष्यके चुस्बक तत्व हमेशाके लिये 


वेकार हो जाते हे । 
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सह उंजारमें जितने मल॒ुष्य अपने नामकी धूम मचा रह ह 
मोर भाशयजनरू आधिष्कारोंसे दुनिया चकित कर 
रहे हैं--वे आध्यात्मिक शक्तियोंके मास्थर हैं | उनके शक्तिशाली 
फायकलापोंसे संसारमें अट्ुत उलट-फेर हो रहे हैं, मनुष्योंकी 
उन्नतिके नये-नये रास्ते खुलते जा रहे हैं। यदद शुभ लक्षण हैं। 
अछलमें मनुष्यको पर्वत-शिखरपर पहुंचनेसें तमी तक दिक्कत 
आर कठिनाई मालूम दोती है, जब तक कि घह उसके राष्तोंको 
नहीं समझ लेता । 
मनुप्यके लिये संसारपर विजय प्राप्त करनेकी सदसे बढ़ 
ठाकते दो दैं--पहली मन शक्ति, दूसरों तलबार। | लेकिन मत 
शक्तिके सामने तलचारफो ताक़त कमज़ोर साबित दो झुफी है-- 
उस हासतमें फमज़ोर, जप कि मनुष्यफा मन पूण शिक्षित ?ै, 
पद्द ओपनके छछली रहस्पोकों समझा चुरा है । 
धोकिये नहों, मनफी शिक्षार्थे सशानताको नट्र फ जोयनक 
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रहस्य रुपोंको थेसे ही प्रदर्शित करती हैं, जेंसे सूर्य-किरण 
उज्वच्ताओं द्वारा समस्त संलारकों जगमगा देतो हैं। 
आध्यात्मिक मनुष्य एक दिन पही हो खकता है, जो आज्ञ 
होनेकी इच्छा रखता है ! 
आपका शरीर फई दिएलोंमें बैंटा हुआ है, जेसे हाथ, पेर, 
नाक, फान इत्यादि। मगर आपके पास सर्च एक ही है। 
आपके भविष्यकी सफछतांये ओर आपको अभद्वश्य शक्तियोंसे 
मिलानेवाली ताक़तें---आपके मनमें छिपी हुई हैं। मन शक्तियों 
द्वारा आप जो चाहे भविष्यमे बन सकने है, जिस वस्तुकों चाहे 
प्राप्त फर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवनका यह अमिट क़ानून 
है कि 'मनः मनुष्यकी बड़ीसे बड़ी अभिलाषाओकी पूर्ति करनेके 
लिये वाध्य है। हाँ, उसकी असिल्लाषाओोॉंमे चाहिये उत्साह। 
: वह उत्लाह जिसमे प्रसन्नताओंका झरना भरता हो, उमंगोंकी 
नदी वहती हो, साहस ओर शक्तियोंको ज्योति जगमगावी हो । 
मुलोलिनी कऊ ग़रोब छोहारका लड़का था--आज इटलोकी 
वागडोर उसके हाथमें है। हिटलर एक दिन- द्रिद्धताके पंजोंमें 
पिस्त रहा धा--आज वह जर्मचीका भाग्य विधाता वन चेठा है । 
अम्नेरिकाके धनकुबेर राकफ़ेछर एक दिन सड़कॉंपर मामूली 
चीज़ें बेचते थे--आज खसंसारके धनी व्यक्तियोंमें डनका नाम 
खबसे पहले लिया जाता है। आए €वय॑ देखिये, आपके एक 
साधारण दोस्त जिन्हें कल बातें फरनेका सलीका न था, भाज 
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अपनी रुपीचों द्वारा हज़ारों स्री-पुरुषोकों मुग्ध फर रहे है। 
क्यों ? इसमें कया रहस्य है? असलमें ये घुस्वक मनु 
लिन्द्गीके मूल रदस्यॉको बहुत जल्द समझ गये। ये मर 
शक्तियोंका अध्ययन कर दिन वदिन जीवन संग्राममे आगे बढते । 
जा रहे हँं--सफलताये इसीलिये इनके पैर चूपती हैं ! 

(मनुष्य अपवा ह्वी दोस्त है, अपना हो दुश्मन [./ 

यदि में आपसे फू कि आप राजनेतिक संखारमें नेपोलियर, 
हिटलर, मुसोलिती, महात्मा गांधी या पं० जवाहरलाल ने 
दचन जाइये | आधिक दटुनियामें हेनरी फोर्ड, राकफ़ेलर या निज्ञाम 
हैदराबाद यन जाहये | साहित्यिक संखसारमें शेक्लपियर, बरनर्डि श' 
या रवीद्धनाथ टेगोरकी तरद चमकिये--तो आप फोरन मेपे 
हँसी उड़ायेंगे और फ्देंगे--“भज्ञों छोड़िये यह चर्ता । फहाँ ये 
ओर कहाँ में! में फ़्दापि इन महापुरुषों का मुकफ़ाबला नहीं कर 





सफता।” ' 

यस, यदीं थाप घोघा खा गये। मनऊे सन्देदने आपको 
उठाकर पटक दिया | अब भाप उठनेका नाम नहीं लेते भार 
घफ़ोमचीफो तरद पड़े मिनमिना रहे ए।  फितनी यहीं चुज़दिली 
टू यह! 

लाप जो चाए हो सकते ४7, सापके लिये फोई थात ससम्भा 
नहीं ) घाप उन मन॒ष्योसि बहुत बड़े है, शिनफा नाम हनिद्यास्तों 
पप्तीर्मे समफ रहा 2। हाँ, उनमें सौर शापमें इतता फ़रे ज़मर 
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: है कि वे आपकी तरह ग़ाफिल न थे। उन्होंने मनकी वैज्ञानिक 
ताक़ृतोंको पूर्ण रूपसे अध्ययन किया था। आँछ ख्लोलकर 
देखिये--मन वैज्ञानिक शक्तियोंका ख़ज़ाना है। घहद आपको 
एक छक्षणमें उन्नतिके शिखरपर बढ़ा सकता है, एक क्षणमें पतनके 
गहरे गड्ढ में धकेल सकता है। उसके चढ़ाव उतार ओर उत्थान 
पतन हमारे दिछ, दिमाग़ तथा स्वास्थ्यपर कितना गहरा असर 
डालते हैं, इसके में यहाँ दो एक उदाहरण पेश करता हूँ :-- 

मान लीजिये आपका फोई दोस्त कटोरा सर दूध आपके 
पास ले आया ओर बोला--"जनाब, इसे पी जाइये। इसमे 
मिश्री घुल रही है, केशरकी सुगन्ध है ।१---उसे देखकर आपका 
मन लछलचा उठेगा ओर आप फोरन उसे पी ज्ञायेंगे। थोड़ी 
देर बाद यदि में फहं--/हुज़ु रने बड़ी ग़लूती की, दूधर्में एक 
चूहा गिरकर मर गया था”---तो ९ अब आप हो बताइये, आपके 
मनी क्‍या हालत होगी ? भापका लिए घूमने रंगेगा। जी 
मिचलायगा ओर को करनेकी इच्छा होगी । 

दूसरो बात-. 

आपने किसी बच्चेकी माँ से जाकर फटद्द द्या--“ग़ज़ब हो 
गया, तुम्हारा बेटा तालावमें डूबकर मर गया।” अब देखिये 
माँ के मनफी हालत | उल्च्ली आाँखोके आगे अंधेरा छा जायगा । 
चह छाती पीने लूग्रेगी ओर मारे ग़म्के बेहोश हो ज्ञायगी। यदि 
उसी समय में धदाँ टपक पड़ा ओर फह दूं--/आपका बच्चा 
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02. 


आकरषेण-शक्ति 


ज़िन्दा है, छो,--बह आ गया ।” तब ? बताइये, माँ के मनको 
हालत £ बह मारे छुशीके उछल पड़ेगी, सारा गम भूल जायगे, 
दोड़कर वच्चेको छातीसे चिप्टा लेगी, डसे चूमेगी ओर स्वर्गीय 
खुखका अनुभव फरेगी। 

आप अपने द्वी मनको लीजिये - जब भाप संगोत सुनते हैं. 
तां मस्तीसे रूमते हैं। मगर जब हाहाकार सुनते हँ--तथर ! 
मे समभता हूं, आप थर्स उठते होंगे ! 

अपने गुरुसेपर गोर फीजिये, जब भाष क्र होते हैं--भआपके 
सरपर ख़ून ओर बत्याचारके भूत नाचने लगते है, आप भयानक 
भयात्रक पाप कर डालते है। लेकिन जब चहुत प्रश्नन्न रहते है, 
तथ १--में समभता हूं, आपके मनमें बडी फरनी रहती होगी, 
आप मदष्योंको प्यार करते होंगे, आपको संसार बहा सुन्दर 
दिग्वाई देता दोगा | 

सचसल्म यए सब मनफे फरिएमें ६ै। आप भनफों जिप्त 
राम्नेमे ले जायगे, यह उसी रास्नेसे जायगा । बलासे वह 
रामता अच्छा हो या बुर । क्गर भापके मनमें अच्छो याते 
दा रा हैं, नो समझ लीजिये--लापका मन सफलताकी भौर 
लो रहाक। स्ापके दिमागमें मा-नई शक्तियोका जन्म हो सांप 
या भग रही है, मो समम्य लीजिये... जाप 


४ सोॉर आपका जीवन नष्ट हॉमेमे 2? 


मनकी शक्यां 


मनके भांदोलनोंफो भाँणे खोलकर देणिये, उसकी आवाज़ोंको 
फान लगाकर सुनिये, घद फहता हैं :--"ऐ मनुष्य | तू मुझे 
अच्छे रास्तेसे ले चछ। में तुझे जीवनके खब उपद्वार भेंट 
फरूे गा ।”? 


जिन मलुष्योके आँख कान खुले हुये हैं, वे मनक्री आवाजोंको 


देखते हैं, सुनते हैं ओर अच्छी बातें अरदण करते हैं। जो अस्धे 
ओर बहरे हैं, वे मनकी ज़रा भी परवाद्द नहीं करते । थे छुराश्याँ 
ग्रहण फरते जा रहे हैं। उन्हें बुराइयोंमें ही आवन्द आता है। 
वे महुष्य रूपमें उल फीड़ेका जीवन व्यतीत कर रहे है, जे फीड़ेका जीवन व्यतीत कर रहे है, जो 


मर ज्ञानेकी ज़रा भी इच्छा नहीं रखता । 


“ क्ष जदत है. हम अपने मनमें ज़ण भी गन्दगी या उदासी 
न आने दें। उसे प्रसन्नताओंसे भर दें, उसे ऊँचेसे ऊँचा चढ़ाय 
और अपनो विचार-शक्तियोंकों उच्च अभिलाषाभोंके, साथ खुलकर 
खेलने दें। आत्मिक शक्तियोंका उदय होना बड़े भाग्यको बात 
है, यह भाग्य मनुष्यके दाथर्में है, वह जब चाहे उसे बना बिगाड़ 
सकता है। 

अपनेको देखिये। अपने मन तथा शरीरको देखिये । लिल 

दिन आप मानसिक शक्तियोंके मास्टर हो जायेंगे, उस दिन 

आपको भविष्य अत्यन्त उज्चल दिखाई देगा।, उल् उज्बल 

प्रकाशमें आप स्वयं जज्ञ बनकर अपना फेसला लिछेग्रे--“मैं 
[३३ ] 


चदाक्पण-ब्याक्त 


स्त्रयें अपने भाग्यका विधाता हूं। सम्ररताय मेरे दाहिने-बाय 
चलती हैं ।” 

( आपकी ज़िन्दगीका सम्पर्ण उत्तरदायित्व आपके मनकी 
संचोलन कफ्रियापर निर्मेर है।) इसलिये मनको नये, धाकर्षक 
ओर अच्छे कार्योकी तरफ दोड़ाइवे। पुराने, सड़े-गले मौर 
ध्ुद्दा खथालोंको मवसे निकाल बाहर फोजिये। उसमें नई नई 
आश्ार्थोका जन्म होने दीजिये।-आकंपक असिलापाओोंको चक्कर 
काटने दीजिये | 

यह सही है मोर विलकुछ टुरुघ्त है कि आप मनक्ी खेतीमे 
जिन दीजोंकों बोयेंगे--भविष्यमें उन्हीकों काटगे। इसलिये 
मनकी खेतीमे बचूल न बोकर फूर्लोंके बीज योइये। धापकी 
ज़िन्दगी खिल उठेगी मोर उलकी खुशवसे सारा संसार महक 

ठेंगा । 

घनसे ही कोई मनृष्य,--मनुप्य नहीं हो जाता। मनुष्य ये 
है, जो मन शक्तियोंके यादशाद हैं। संसारकी समस्त शक्तियाँ 
जिनके भागे नतमरूतक है । मनदगे विमलू फरो, सरल यनराथों । 

दम टुरा छुणकी भाधियोंपर चल रहे हैं, मगर सन हमारे 


जज 


रा 


हाथमें £। समुद्र नाझा एप गई. यह सोचफर एम सपनी 
छ़िप्यगों ययों लया द ! त्सनेले किनारा सघएय मिलैगा । 


मनाय्य समतलंगाफा फर्ता । सपने समय परा्र फॉन 


नी सुझो होता ९ सनऊझों मिट्टीमें लो दूर दिल रहे है, मन 


[:४ ] 


मनकी शक्तियाँ 


आकाशतमें जो चन्द्रमा उद्य हो रहा है, जो सागर लहराता है-- 
उसके मालिक ओर संचालक रुपयं हम है। उसके आननन्‍्दोंको 
हमारे सिधा कोन भोग सकता है ? 

अपने कानोंमें इन आवाज्ञोंको बिज़लीको तरह कड़कने 
दीजिये ओर आज ही, अभी, अश्नि अक्षरोंसे जीवनकी डायरीमे 
नोट कर छोजिये :--“में ज़मीनपर चलते हुए मनको आसमानमें 


हि पुतला वा 


मेरा क्‍या स्वान है ? में भागे हो या पीछे १” 


मानलिफ घीमारियाँ आपके श्ग 
गई सै; लोग, लेटे सखिताओंे भाप: पणने आपको 
2 पर सम भाग्यका घया दीप 

« मपले काद' उसे शिक्षित पया नहीं 
प्ले उतना ५4 घम्त'र 5। 
उस्थषार्गम (किक्षित मन. मी 
यह मंन्त्य 


घतानं ५ 


जितना वि व्किती शा 
दागिधतर डइु्या5 उपासक शांत कि 
ही गर्दी सवीर्त । शुगर पायामी परणाभोंणी प्रदूर्तिं 


[55] 


हमर 
इराक 226९६] 


घमक्कड़ मन 


ऐसे घुमक्कड़ मनके मनुष्योंकी संख्या संसारमें बहुत ज्यादा 
है। ये मनुष्य अलफलताओंके लिये स्वयं अपनेको अपराधी 
नहीं ठहराते । भाग्यको दोष देते हैं, ईश्वस्पर कुढ़ते हैं. और 
निराशाके अन्धकारमे मोतको टटोलते हैं । 

में पुछता हूं, आप मन शक्तियोंको जगाते क्‍यों नहीं ? अच्छे 
काम कलके लिये छोड़ देते हैं, आज ही क्‍यों नहीं करते ? कल 
शायद्‌ आपका मन बदल जाय तो ९--निःसन्देह आप निशानेसे 
चूक जायेंगे । 

(आपके मनमे वे अद्दुत शक्तियाँ मोजूद हैं, जिन्हें आपने न तो 
सोचा है, न फभी देखा है।_' यह सच है कि मनुष्यके मनमें एक 
बार ऐसा विद्रोही समय आता है, जब वह मानसिक शक्तियोंके 
आनन्दोंको छेकर इस तरह मुग्ध हो जाता है कि डउल समय न 
तो उसे घरकी चिन्ता रहती है, न परिवारकी फ़िक्र । उसे उसक्रे 
जीवनका अनन्त प्रेम विश्व चारामें तिनकेकी तरह वहा ले जाता 
है | उस समय वह अपनेको पहचानता है, मनुष्य जीवनको क़ीमत 
समभता है ओर खसंसारके समस्त आनन्‍्दोंफो प्राप्त करता है। 

( आपके भविष्यको आशाय ओर अद्वएय शक्तियोंसे परिचय 
फरानेकी फलाये आपके मनवके अन्द्र छिपी हैं। यदि आप 
संलारमें सफलता चाहते हैं. सदु इच्छाओंकी पूति चाहते हैं, तो 
मनको घूमनेसे रोकिये। उसे एकाग्रताका पाठ पढ़ाश्ये। 
सफलता पहले मनमे प्राप्त कीजिये, फिर संलारमें। दिस 


[६६ | 


आकफषण-शक्ति 


हँसी-मज़ाकके वाद मात्ूम हुआ, आप इन दिनों रिक्‍्शेका 
फारवार फरते है'। फ़िलहाल किसो भोटर कम्पनोकी एजेन्सी 
लेनेफो फ़िराकमें हैं। कुछ दिनों वाद मैंने उन्हें चायक्री एक 
छोटीसी दुकानपर चेठे देखा । म॒से देखते ही खिल गये और 
चश्मेवालो नाक ऊंची उठाकर बोले--“आजकल इसो पेशेमें हूं । 
अब एक अखबार निकालनेका इरादा है। फभी-कभी आप भी 
लेख ओर फवितायें लिखते रहियेगा ।” 

इस तरह मेरे इस सनकी दोस्तने एक वर्षके अन्दर फई 
अवतार ले लिये। बीसों फारवार किये ओर छोड़े । उन्हें किसी 
फाममें सफलता नहीं मिली । आजकल घह दाने-दानेफो मुद्दताज 
हैं। कारण साफ है, उनका मन एफ मिनटफे लिये भी फद्दी 
नहीं टिकता। बद् फभी नौकरोफा तिकड़म लगाते हैं, फभी 
शेयर मार्केटमें सट्टे का प्रोग्राम बाँधते ैै। एक काम आरम्भ 
परने दे, दूसरा छोड़ते हैं भोर तीसरेके शए्फर्में बेज़ार हो जाते 
(। उनफा मन फस्ी टूटो नौफाकी तरद संखार सागरमें हयता 
उतराता है, फभी नाँधोफी तरद थासमानमें उड़ता है। चद 
फसो भूर॑म्प बन जाते हैं, कभी साधन-भाद्येंकी बारिश ! 

यह पर्यों ? उनको झ्ाक्तियाँ क्यों फेल हो रही है? इसफा 
भघान फारण यद है छि उनका सन घूमता है। यह सपने सनयों 
प्राइम नहीं ख सफने। उनसे बेनिफ फार्योर्म जता भी दिलचस्पी 


गद्दी रहाती | 


घमकड़ मन 


ऐसे घुमक्कड़ मनके मनुष्योंकी संख्या संसारमें बहुत ज्यादा 
है। ये मनुष्य अलफलताओंके लिये रुवयं अपनेको अपराधी 
नहीं ठहराते । भाग्यकों द्वोष देते हैं, ईश्वरपर कुढ़ते हैं. ओर 
निराशाके अन्धकारमे मोतको ट्योलते हैं । 

में पूछता हूं, आप मन शक्तियोंकों जगाते क्‍यों नहीं ? अच्छे 
फ्राम कलके लिये छोड़ देते है, आज ही क्‍यों नहीं करते ? कल 
शायद्‌ आपका मन बदल जाय वो ९--निःसन्देह आप निशानेसे 
चुक जायेंगे । 

(आपके मनमें वे अद्भुत शक्तियाँ मोजूद हैं, जिन्हें आपने न तो 
सोचा है, न फभी देखा है| / यह लच है कि मनुष्यके मनमें एक 
बार ऐसा विद्रोही समय आता है, जब बह मानसिक शक्तियोंके 
आनन्दोंको लेकर इस तरह मुग्ध हो जाता है कि उछ समय न 
तो उसे घरकी चिन्ता रहती है, न परिवारकी फ़िक्र । उसे उसक्रे 
जीवनका अनन्त प्रेम विश्व धारामें तिनकेकी तरह वहा ले जाता 
है | उस समय वह अपनेको पहचानता है, मनुष्य जीवनको कीमत 
समभता है ओर संसारके समस्त आनन्‍्दोंफो प्राप्त करता है। 

( आपके भविष्यको आशाय और अद्वएय शक्तियोंसे परिचय 
फरानैकी फलाये आपके मनके अन्द्र छिपी हैैं। यदि आप 
संलारमे सफलता चाहते हैं, सदु इच्छाओंकी पूति चाहने है, तो 
मनको घूमनेलसे रोकिये। डसे एकाम्रताका पाठ पढ़ाइये। 
सफलता पहले मनमे प्राप्त कीजिये, फिर संलारमें। जिस 
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आकपषण-शक्ति 


कामको कीजिये, उसमें ज्यादेसे|ज्यादा दिलचरुपी उत्पन्न कीजिये, 
उसकी हरएक कला, हरएक वारीकीकों समभ्रिये ओर उसको 
गहराई तक पैठ जाइये । दूसरा काम तब तक शुरू न कीजिये, 
जब तक कि पहला पूर्ण कूपले सफल न हो ज्ञाय। अन्दसूनी 
ताक़ते वढ़ानेका यही जय-मार्ग है। 

( झूप, रख भोर गन्धको लेकर ही इस संसारकी रचना हुई है। 
मनुष्य इसके असीम सोन्दर्यका प्यासा दे | मगर उसकी मंजिल 
फाटॉसे भरी हैं। रोग, शोक, वेदनायें तथा विपत्ति् उसे 
विश्वका अलीम आनन्द उपभोग फरनेमें पद-पदपर बाधाय 
डालती हैं । यदि हम इन चबाघाओंको दर नहीं फरते, तो हमारा 
जीवन पक अमिशाप बन जाता है ।/ हमारे लिये ईश्चरकी यह 
संगीतमुतर लीला भूमि एमशानफके झुपमें पलट ज्ञाती है थार दम 
दुबलताओोंकी लेकर जीवन संग्राममें हर समय द्वारने जाते है । 
भय, हुःए, क्रोध, पा सोर दसरो ऐसी हो गन्दी भावनायें फभी 
भापकफों सहायता नहीं फर सफती। बल्कि यह मानसिक 
शक्तियोंकी नष्ट फर टालती है । इनसे हमारे शरोरका खून ज़दर दो 
जाता है भौर एम असमयमें ही फराल फालके सास बन जाते है । 

मनमें हिसो यातनरी समिछापा होते ही सापको यद गे समझ 
झेमा चाहिये कि प्र उसझते पर्ति को सायगी | मिछायाम 
जप गए प्पाया शक्ति नहीं होती, सब सझ उसी पूलि होना 
घ्ााण्थय हि। सह नहीं छि घराज ापके मत एक पजिशशापा 
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धुमकड़ मन 


उठी ओर फल ग़ायब | ऐसी क्षणिक असिलाषाओंको मनमें 
जन्म देकर आप मानसिक शक्तियोंको नष्ट न करे । आपके मनमें 
स्थायी अभिलाषा क्‍या है ! इसे सामने रखकर उसकी पूतिका 
प्रोम्राम बनाइये। रुघयं अपनेको ओर अपने भविष्यको देखिये, 
तथा अपनी ग़लूतियोंका संशोधन फीजिये | 

(मनकी एकाम्र शक्तियोंने आज कितने ही फ़कीरोंकों अमीर 
बना दिया। / कितने ही मूर्खोंमें विद्ताकी उम्रक आ गई, नीचे 
गिरे हुए ऊपर चढ़ गये। दुःख और सुख, अच्छा और घुरा 
सफलता तथा असफलता मनुष्यकी मन शक्तियोंपर नि्भेर है। 
मनको कछ्ज़े में रखकर आप खंखारमें सिफ सफल व्यक्ति हो 
नहीं कहे जा सकते, वढिक भाप बहुत वषों तक जीवित रह 
सकते हैं। आप जो जवानीकी उम्रमें ही बूढ़े द्वो गये हैं-- 
इसका प्रधान कारण यह है कि आपका मन हरदम चलायमान 
रहता है आप कभी उसे कब्ज में नहीं कर पाते ! 

( मनमें एकाग्र शक्ति प्राप्त फरनेवाले मनुष्य संधारमें कभी 
किसी दिन, किसी समय असफल नहीं होते । में समझता हूं, 
आप इस विषयको गहराईफे साथ अध्ययन करेंगे ओोर अपने 
व्यक्तिगत लोन्द्यको बढ़ानेमें ज़रा भो देर न फरेगे | 

प्र ५ स्वास्थ्य, प्रदन्नता तथा सफलता मनुप्यका जन्मसिद्ध 
भ्रधिकार है | बह मानसिक शक्तियोंसे अपने दशारीरकों बहुत 
दिनों तक कायम रख सकता है ! 
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एकाग्रता 


एू काप्रताके माने है--मुप्त ध्यान । शुप्त ध्यानसे सत्य प्रेम 
मिलता है, सत्य प्रेमसे अभिलापा्भोपर घिजय होती है। , 
आप एकाग्रता द्वारा उस अनन्त आत्मा ( ब्रह्म ) अथवा 
शक्तिके अटूद भंडारके साथ मिल जाते दे, जिससे इस त्रह्मांठकी 
उत्वत्ति मानी जाती हैं। वह सम्पर्क स्थापित होते द्वी आप 
शक्तिशाली बन जाते हैं। क्योंकि संसारको समस्त सिद्धियाँ 
एफाग्रतासे प्राप्त होती दे। आपके मनर्म जो सत्य संफरप उठते 
है, यह तुरन्त घिद्ध द्वो जाते हें | 
एकाप्रतासे संसारमें ऐसी फोई चमत्कारी चरतु नहीं, फोई 
पसी घटना नहीं, जो हसके द्वारा प्राम या सम्मान फी जा 
सके। हस्हएि, हरधयणधदासरि, परचरियारतोध, मपिध्य झान 
घाराश घमण, भारासे भागे हो जाना, एड्स हस्टका हो जाना 
प्ादि चपाटि एकाप्रताशरों उाशि-सिरियाँ । साप एशाग्रताँ 
श्सलसूरमं से साय, परवफारसे से एयांलि और मरयुमें ते सलसतका 
उुधिष्फार फफिये । 
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ज्काप्रता 


देवताओोंमें एकाग्रता शक्ति सबसे प्रबल है। ब्रह्मा इसी 
शक्तिसे सुष्टिफी रचना फरते हैं, विष्णु इसी शक्तिसे संसारका 
पालन फरते हैं, शंकर इसी शक्तिसे खंहारका भयानक नाटक 
खेलते हैं ! 

परन्तु हम मनुष्य हैं, यह हमारी मूर्ेता है कि जहाँ हम 
मनुष्योंकी उन्नतिके लिये देवी-देवताओं या प्राचीन ऋषि 
मुनियोंके उदाहरण पेश फरते है, छोग हमारी हँसी उड़ाने 
लगते हैं. ओर इस तरहके उपदेश देनेवालोंको कसकर उद्त्ू 
बनाते हैं। ऐसे निन्‍्द्नीय मनुज्य हृदयके बड़े दुबलू होते हैं। थे 
अपनेको दुनियामें बछूवान नहीं, फमज़ोर सावित फरते हैं। 
ज्मानेको दोष देते हैं, मगर ज़मानेको पलटनेकी ज़रा भी कोशिश 
नहीं करते | 

हम मनुष्य हैं, यह ठोक है। लेकिन हमें देवी-देवताओं ओर 
ऋषि मुनियोंके गुणोंको प्राप्त करते तथा उनके चरण-चिन्दोंपर 
चलनेका पूरा अधिकार है। इस अधिकारसे हम हज़ारों फ़ायदे 
उठा सकते हैं। जो आज हैं, भविष्यमे उससे चहुत अच्छे 
हो सकते है, ओर एक दिन बहुत भच्छेले सर्वश्रेष्ठ भी बन 
सकते हैं । 

"आपकी विजय शक्ति है--मनकी एकाग्रता |) यह शक्ति 
मनुष्य जोवनकी लमस्त ताक़तोंकों समेटरूर मानसिक क्रान्ति 
उत्पन्न करती है। इसी क्रान्तिमि आपका जीवन पलटता है ओर 
[४३ ] 


जआाकषण-शक्धि 


आपकी मनोक्तामनाय पूर्ण होकर स्वयं आपके सामने प्रकट है. 
जाती हैं। उस समय आप अपने लिये उतने ही बड़े हो जाग 
हैं, ज्दां तक कि आप पहुंचनेकी फोशिश फरते हैं। आप उतके रे 
ल्म्बे-चोड़े भी हो जाते हैं, जितनी क्रि आपकी कामनाग, 
सदिच्छायें जोर छुन्दर सावनायें । क्‍ 

यह एफ ऐसा चैशानिक तत्व है, जो एक द्नि आपके मु 
जीवनमें भस्तृतकों वर्षा फर सकता है। आपके विचारों 
बिजलीफको ताक़त उत्पन्न फर सकता है, आपकी समस्त पाधा' 
विपत्तियोंकी छिन्न-सिन्न कर सफता है, और आपके रास्तेई 
फॉाटोफो फूलोमें बदल सफता है ।,आप अपने मनको इन विशारे 
फ़ानूनोंका अध्ययन फरने दीजिये--अट्ठुत चमत्कार देखनेरी 
मिल्गे । 

आज इसी एकाग्रतारे पीछे पॉगल होकर संसारफे इक्तिशारी 
मनुष्य डुनियामें बड़ेसे घड़े फाम फर रहे है, ज्यादेसे ज्यादे रुप 
फरमा रहे है और अपनी उज्यल फीतियोंकों दर्सो दिशार्भाई 
चमफा रदे टै। दम उनकी पैज्ञानिक ताफ़तोफों देशफर सकिये 
है, उनके साविष्फारोंपर शाह्मर्य फरते है सौर अपने लिये हुड़ 
महों फर सफते। अफ़सोंस ! 

हमारी वेशकृफ़ियोंफा प्रधान फरारण यह है कि हम मो 
जोर फ्रमशो रियोकि गुलद्मम बन गये 7 ।. हमारे घन्‍्दर पसुर्थोको 
सशनता इस गा £ । 
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एकानता 


आँखें न बन्द फीजिये, उन्हें खोलिये, संघारकी तरफ देखिये। 
वे मनुष्य जिनकी ज़िन्दगी सफल है, जिनका जीवन धन्य है, 
एकाम्रतासे बराबर अपनी अभिलाषाओंको मुट्ठीमें फरते जाते हैं | 
आज चाहे वे ज्ञागते हों या सोते, यात्रा करते हों या आरामसे 
घरमें बेठे हों--वे मन शक्तियोंके मास्टर हैं। थे जिस रुपमे जहाँ 
चाहते हैं, भाग्यचक्रको घुमाते हैं. ओर युगान्वरक्तारी लफलताय 
प्राप्त करते हैं | ह 

एक धान छूटनेघाली कली एक हाथसे ढकी चलाती है, 
दूसरेसे उछलते हुए धानोंको समेटकर ऊखलमें डालती रहती है, 
साथ ही श्राहकोंके साथ धानका मोल वोल भी करती जाती है ; 
परन्तु यह सब होनेपर भी ऊखलमें पड़कर कहीं हाथमे चोट न 
आ जाय, वह पूर्ण सतकेताके साथ अपने मनको प्रधान कार्यमें 
एकाग्र रखती है । इसी तरह आप कितने ही सांसारिक कार्योक्ों 
फरते हुए भी अपने प्रधान फायमें मनको एकाग्र रखिये। भगवान 
गीतामें कहते हैं---/इन्द्रियोंमे मन में हूं ।” मन जिस पदार्थकों 
देखता है, उसोके आकारका हो ज्ञाता है । तमोगुणी पदार्थोका 
ध्यान फरनेसे पमोशुणी, रजोगुणी पदार्थोका ध्यान फरनेसे 
रजोगुणी ओर सत््वगुणी पदार्थोका ध्याव फरनेसे लत्त्वगुणी हो 
जाता है। इसलिये मनको दुरे फार्योमें न दोड़ाकर उसे 
खुफायोंमे एकाग्र करना चाहिये। मनुष्य जीवनकी यह मद्यान 

मन्त्रशक्ति है। 
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आक्पण-शक्ति 


' यह चिशालू विश्व एक बड़ा भारी तस्वू है। उत्तम बा; 
जीवनका भगद्ठुत चर्ज़ा चला रहे हैं। सत्य ही का उ्तमें तइुए 
लगा है। खुन्द्र वस्र तेयार करनेके लिये सूत बतानेमें 
होशियार ज्ुलाहेके समान हैं। आपकी ज़िन्दगीका समर 
उत्तरदायित्व आपफी एकाम्रतापर निर्भर है ॥/ 

मनको एकाग्रता मतुष्य जीवनपर फीसा गहरा असर डाठह 
है, ऐसी दो सत्य घटनायें में आपके सामने पेश फरता हूं :-- 

दंगर्लण्डफे एक गहने अपने फमरेमें एक कुमारीका सुद/ 
चित्र टांग रखा धा। उनसे मिलनेयाले एक सज्ञनने उस चित्र 
देखकर फट्टा--"आपको पुत्रो--जिसे मैने अभी देखा है--#! 
यद्द चित्र बिलकुल जैसेका तेसे हुआ है। एकदम हव-यईं 
द्वी हाथ पाँच, थेखा ही रुप र॑ंग। आपने इसे छशिसी कुशल 
सिन्नफारसे बनवाया दोगा-पर्यों ?” गृहस्पने उत्तर दिया--“या 
चित्र मेसे पुत्नीफा नहीं है। हाँ, इल चित्रके अमुत्षार हो मेंऐ 
पुत्रीफी रखना हुई दे।7” इसपर लागस्तुकने विस्मित दोका 
फडा--“भाप फ्या फद् रदे है ? इस चित्रानुार आपकी पुर्ोछा 
रखता हुई हू! फोई शिल्पी या मतिकार नमूनेके सबुसार शित 


प्रकार रुर्दर मुति यता देता है, उसो प्रद्धार कया लापने भी इस 


हश्क 


मित्रायुल्लार घपनों पुश्रोद्ा आर यता लिया | 77. गहसपे 

सफर जयाय दिया-- मेंते पृष्रो जब गनेगें थो, सांप उस 

माताते इसे खित्रका एशायवापूयछक ध्यान शिया था, सधां है 
[४६] 


पछात्रता 


प्रकारकी खुन्दर भाकृतिवाली पुत्री मेरे भी हों, ऐसी द्ूढ़ इच्छा 
की थी। इस्रीके परिणामस्वरूप इस चित्रके अनुसार ही हमारी 
कन्या हुई |” 

दूसरी घटना यों है-- 

“एक इटालियन खोका सदुशुणो बारुक उसकी बहिनके 
यहाँ कुछ दिनों तक रह चुका था। इस बालकके चाल चलत 
ओर ध्यवहारोंपर मुग्ध होकर वह खो इस बालकको अपने पुत्नसे 
भी अधिक प्यार फरने लगी ओर बार-बार उसी चालककः रुमरण 
चितवन करती रही । छुछ दिनों बाद उस ह्लीके एक बच्चा 
पेदा हुआ, जो रूप रंग आभादि सभी बातोंमें उ्ल बारूकसे इतना 
मिलता था कि जब वह आठ वर्षका हुआ, तब देखनेबालोंको 
दोनों बालक सहोद्र भाईके समान दिखाई देते थे।” 

ऐसी घटनाये प्रायः रोज घटती हैं। अब हमें ध्यानपूर्वक 
यह देखनेको ज़रूरत है कि आप घूमते हुए मनको किस तरह 
कज्ज़ें में कर “एकाग्रता” प्राप्त कर सकते हैं। रास्ता साफ है। 
पहले आप मनमें यह तय कर लीजिये कि हम क्‍या चाहते हे, 
हमारा उद्द श्य क्या है ? जब इसका निणय हो जाय, तथ पूर्ण 
शक्तियोंके साथ आगे बढ़िये। मान लीजिये, आप अपने सज़ानेमे 
सोनेका ढेर देखना चाहते हैं, तो आपका पद्ला करतंब्य यह है 
कि आप घूमते हुये मनकी काबमें कोजिये। एक मनसे रात 
दिन सोनेके खप्त देखिये, सोनेकी कल्पनाथ कोजिये--यहां तक 
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ण्काश्रतां 


ज्यादैसे ज्यादा दिलचस्पियाँ ओर प्रसन्नवाथ उत्पन्न फीजिये। 
: एकाग्र-शक्ति बढ़ानैको यह खुनदरो फुंजियाँ है। 

यदि आप एकाम्रचिस हो रहे हैं, वो इसका यह मतलब हुआ 
कि आप अपने ऊपर जादू फर रहे हैं, शान-शक्तियोंकी जगा रहे 
हैं और मौलिकताका प्रकाश बढ़ाते हुए सफलताकी सीढ़ियोंपर 


चढ़ रहे हैं ! 
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खआज््न्दसय जीवन 


[ब्लस्ता, उदासी, बेचेती ओर निराशा,--यह सब ऐश्ली गन्दी 
वीमारियां हैं, जो मनुष्यकी मानसिक कर्म-शक्तियोंको 
नए कर देती हैं--उसका जीवन भन्घकारसे घिर जाता है 
स्वभावमे चिड़चिड़ाहट आ जाती है और चह जुरा-ज़रासी बात 
पर अरथका अवर्थे कर बैठता है। 
में पूछता हें, आप इन गन्दी वीमारियोंकों मनमे स्थान क्यों 
देते हैं? इन्हें फोरन हटानेकी सुन्दर दवा है--आनत्दमय 
जीवन । वह आनन्‍्द्मय जीवन, जिसके खुखका संगीत हैं- 
लफलताओंका मधुर मिक्त । जिस दिद आप जानन्दके सोंदर्य 
पाणोंसे अपने प्राण मिला्येंगे--आपको कोई पाप ताप न जला 
सकेंगे, आप कालूचक्रके महा समरमें विजयी होंगे और खोई हुई 


जदानीको पुनः प्राप्त फरेंगे । 


डानया तकलोफोंसे भरी है तो भरी रहे। पर इसी 
कारत जाप जोचनसे निराश न हों | भवन्‍त सानन्दमय जीवनका 
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नी 


च्द् 


आनन्दूमय जीवन 


जो स्रोत आपके चारें भोर प्रवाहित हो रहा है, उसमें आपका 
खाच एक तरंगके समान है। इसलिये संसारके ढुःखोंको अपना 
दुःख समभझता, अपने हृदयमें सहानुभूतिके भाव उत्पन्न करना 
आपका धर्म है ; परन्तु जीवन-बन्धनसे मुक्त होनेकी कोशिश 
करना आपका धर्म नहीं। भादश पुरुष वही है, जो दुसरोंको 
दुखी देखकर या स्वयं दुःख पाकर फभी मुखसे आह!” नहीं 
निकालता, ओर जो अपनी जीवन-यात्रामें कमी अखत्यका 
आश्रय नहीं छेता। आपफो अपना स्वभाव कुछ ऐसा बना लेना 
चाहिये, जिसकी बदोलत आपको खंसार सदा छझुन्दूर ओर 
आननन्‍्द्मय दिखाई दे, तथा जीवन समरमे आपको कमी 
निराशाओंसे भेंट न हो । 

(_ सत्यकी ओर देखिये, संखारकों देखिये ओर देखिये अपनी 
अत्तरात्माकों। " बह फौनसी वस्तु है, जो आपके जीवनको 
संचालित करती है? समस्त नीति ओर उपदेशोंमें फोनली 
प्रेरणा है, जो मानव-समाजको नियन्त्रित फर रही है ? 'में जीवित 
रहूं, अपनेको ऐश्वर्यमण्डित करू ओर संलारपर अपना परभुत्य 
कायम फरूँ '--पही तो मानव हृदयकी सच्चो आवाज़ है । यददी 
तो उसके जीवनकी स्वाभाविक भाकांक्षा है । यदि यह नद्दा, तो 
और कौनसी वस्तु उसमे शेष है, कोई दवाचे थो 

ज़रा देखिये--हमारा हर रंग सस्तीका मयज़ाना हैं। हमारी 
हर उमंग हाथोमे मस्तीका प्याला लिये नाव रही ६। हम अपन 
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आकषण-शक्ति 


मुस्कराते होठों पर कामनाकी प्यास छेकर उसे मस्तीके साथ 
पियेंगे। मनमें प्रसन्नताओंका यही क्रान्तिकारी तूकान आने 
दीजिये ।* आप इस सनकमें वही क़ोमती चोज़ प्राप्त फरेंगे- 
जिसे आप बरखोंसे खोज रहे थे ! 

' यह हमारी भूल है कि इस आनन्‍्द्मय संखारमें हम लोग उच्त 
रास्तेसे लछापरवाहीसे चल रहे हैं, जहाँ प्रसन्नतायें द्वाथमें चरमाला 
लिये हमारी प्रतीक्षा फर रही हैं।! हमारे लिये उत्तका आनन्द 
भण्डार सब समय खुला है, मगर हम अपनी फोरी शानमें इस 
कद्र चुर हैं कि उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता | यदि 
हम उनके साथ हिलमिल जाये, तो उनके सोन्दर्थ प्रकाशसे हमारा 
जीवन जगमगा उठे ओर हमारी सफलताओंका सूर्योदय हो जाय । 

आप आलनन्‍्दके खोजमें पागल हो जाइये। प्रसन्नताओंको 
हूढ़िये। वे झुण्डकी झुण्ड आपके पास घूम फिर रही हैं। 
टीफ सोचिये, सही रास्तेसे चलिये, छोटीले छोटी बस्ठुको 
स्वीकार फोजिये--बड़ोसे बड़ी क़ौमती चीज़ खुद व छुद आपके 
पास दोड़ी चलो जायेगी | 

जिस आनन्दको पाकर मनका समस्त अन्धकार दूर हो 
जाता है, संसारके प्रत्येक मलुप्य सुन्दर दिखाई देते हैं, हृदयमें 
सहृदयता जन्म लेती है, संसार अमरावतीके रूपमें दिखाई देता 
टै--आपको वह्दी आनन्द ध्राप्त करनेकी ज़दरत है! 

_छच्चा आनन्द एक ऐसा नशा है, ज्ञिसकफा असर मनुष्यकी 
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नसों व मांसपेशियोंपर पड़ता है। अन्य नशीली घस्तुओंमें ओर 
आनन्दफे नशेपें यह भेद्‌ हैं कि इसका नशा शरीरमे अपने आप 
उत्पन्न होता है, भर सोन्दर्य भावनाओंसे उत्तेजित होकर दिन 
बे दिन भागे बढ़ता है। 
मगर सब्वा आनन्द कहते किसे हैं? वह हमे केसे ओर 
कहाँसे प्राप्त होता है? में फहुंगा--सोन्द्येसे, प्रकृतिसे, मनुष्योंके 
प्रेमसे-- आपको खत्बा आनन्द मिलेगा । 
आप ज़छरतसे ज्यादा सुन्दर चोज़ोंको देखियरे। यथाशक्ति 
अपने चारों ओर सौन्दर्यका वातावरण उत्पन्न कीजिये । लॉदयेके 
उपासक बनिये। सौंद्यका सच्चा आतन्द्‌ इन्सान ही ले सकते 
हैं, देवता ओर हैवान नहीं । 
यदि आपको आनन्द नहीं मिलूवा, वो उसे मनमें हूं ढ़िये । 
जंगलों, पहाड़ों ओर बाग बग़ोचोंकी सेर कीजिये । जी भरकर 
हरियालीका आनन्द छूटिये, रंगोन फ़ूछ पत्तियोंका अध्ययन 
फीजहिये | क्िस्म-किस्मके जानवरोंको देखिये ओर उनके रंग 
रूपको भावना पूर्वक वाड़िये। चिड़ियोंका गाना झुनिये, 
मयूरोंके साथ मन-मयूरीक्ो नावने दीजिये, नदी किनारे टहलिये 
ओर समुद्रुकी लद्दरोमें अपनी उमंगोंफो तैरने दीजिये। 
नवीन श्याम शोसासे संसार उन्मत्त हो रहा है, सयेकी 
प्रत्येक किरणोंके साथ सौन्द्यकी लहरें उठ रही हैं, दवाज़े प्रत्येक 
भोंफेके साथ सौरभकी दरंग छूट रही हैं। प्राकृतिक दृश्यों 
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आकरषेण-शक्ति 


कण-फणमें आनन्द भरा हुआ है। जाप अपने ही तपोवलसे 
अपने आनन्दकी रुृष्ठि कीजिये । आपकी इस साधनामें मानव 
जातिका महा कल्याण छिपा हुआ है। 

मनुष्य माचसे प्रेम करो । इस प्रेममें वह जीवन है, वह 
आनन्द है--जिलमें विरह नहीं। एक मनुष्य जाता है, सने 
सिहासनपर दूसरे मनुष्यका राजतिलूफ होता है। वह भी जा 
सकता है, मगर मनुष्य जातिका संसारसे लोप होना असम्भव 
है। इलीलिये कहता हूं, -मन्तुष्य मात्से प्रेम करो, इस प्रेममें 
विरह नहीं है। यदि आप समस्त मानव जातिकों, समस्त 
संसारकों अपने विशाल हृदयमें खान देगे, तो आपका जीवन 
स्वर्गीय आनन्द्से भर जायगा। यह स्वर्गीय आनन्द शत-शत 
बिहंग कण्ठोंमें फूट रहा है, फूलोंमे खिल रहा है, ऊषाकी स्वर्ण 
रेखाओमे नाच रहा है । 

(तुम इस आननन्‍्दूकी खोजमे पागल हो जाभो। तुम्हारे मागमें 
चाहे बिद्धली कड़कत्ती हो, चाहे पत्थर बरसते हों--तुम पीछे त 
लोटो, न छोडो, न छोटो । ) वाधा, विपत्ति और डुःखोंके भलली 
स्वरूपको देखो | इनकी आवश्यकता समभकर ही विधाता 
हमारे ज़ीवनमें प्रचण्ड तूफान चलाते हैं, भूकम्पके प्रलयंकर धक्के 
मारते है और बाढ़ जैसी आफतोंमें हमें दूर बहा ले जाते हैं। 
नुम तकलीफोर्से ज़रा न घबराओ, यह शक्तियोंके प्रथम जागरणकी 
मत्ततायें हैं। इन मत्तताओोके समुद्र मन्थनसे तुम्दे जो अम्दत 
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या विष प्राप्त हो, उसे निर्भोकता पू्वेफ पी जाओ। तुम्दारे 
जीवन प्रदेश नचयुण ओर युगाववारका आरम्स होगा | 
हम जिस तरह ब्रह्म मुह॒तंपे जाम्रत होकर घरके बाहर न 
निकलनेसे ऊषाफी अछत ज्योतिका सोन्दर्य रख नहीं पान कर 
सकते, उसी तरह बग़र अन्तजंगतके जाम्रत हुये सब तरहके 
आनन्दोंके संस्कार भी हमारे जीवनमें नहीं प्रवेश कर सकते। 
हम नवयुग ओर युगावतारकी प्रकाश माधुरोके सम्भोगसे वंचित 
रह जाते हैं ओर मनुष्यजन्म तथा जीवनको सार्थक नहीं कर पाते । 
आनन्द स्व॒भांवतः मनुष्यका हृदयहारी क्‍यों होता है ? इस 
प्रक्षके भनेकों उत्तर हो सकते हैं। जो वस्तु हमारे लिये संसारमें 
नहीं मिलती, आनंदमें हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, जो चीज़ सबकहों 
नहीं दिखाई देती---आनन्द्को दुनियामें हम उलीके दर्शन फरते हैं। 
( दोपक जेसे घरको जगमगा देता है, आनन्द उसी तरह हमारे 
जीवनको उज्ज्वलताओंसे भर देता है। आनन्दकी भनुभुति 
जीवनकी समस्त जड़ताको मिटा देतो है। आनंद हमारे लिये चह 
पारस है, जिसके रुूपशंसे जीवनको प्रत्येक वस्तु सोना बन जाती है | 
तुम आनन्‍्दके त्रह्ममलसे बलवान होकर खंसारकों अशान्ति 
ओर अज्ञानताको दुर करो । भूमंडलमें स्वर्ग राज्यकी स्थापना 
फरो | हम लोगोमे यह भज्ञानता भरी हुई है कि संघार दुःखमय 
है। इन दुःखोंका फारण है हमारो इच्छा । जब तक दम अपनों 
इ्च्छाओंको छुन्द्र नहीं दवाते--डुःखोंसे उद्धार पाना फठिन है । 
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आकषेण-शक्ति 


फण-फणमे आनन्द भरा हुआ है। आप अपने ही तपोवलसे 
अपने आनन्‍्दकी सुष्टि कीजिये। आपकी इस साधतामें मानव 
जातिका मद्ा कल्याण छिपा हुआ है । 

मनुष्य मात्से प्रेम करो। इस प्रेममें वह जीवन है, वह 
आनन्द हैं--जिपमें विर्ह नही। एक मनुष्य जाता है, सूने 
सलिहासनपर दूसरे मनुष्यका राज़तिलक होता है। बह भी जा 
सकता है, मगर मनुष्य जातिका संसारसे छोप होना असम्तव 
है। इसीलिये कहता हूं, -मन्नुष्य मात्रसे प्रेम करो, इस प्रेममें 
घिरह नहीं है। यदि आप समस्त मानव जातिको, समस्त 
संसारको अपने विशाल हृदयमें सवान देंगे, तो आपका जीवन 
स्वरगोय आनन्द्से सर जायगा। यह स्वर्गीय आनन्द शत-शत 
विहंग फण्ठोमें फूट रहा है, फूलोंमे खिल रहा है, ऊषाकी स्वण 
रेखाओंमे नाच रहा है | 

छुम इस आनन्‍्दकी खोजमे पागल हो जाओ । तुम्दारे मार्ममे 
चाहे बिजली कड़कती हो, चाहे पत्थर वरलते हों--तुम पीछे न 
लोटो, न लोडो, न छोटो ।) वाधा, विपत्ति ओर ढुःखोंके असली 
स्वरूपको देखो । इनकी आवश्यकता समझकर दी विधाता 
हमारे जीवनमें प्रचण्ड तूफान चलाते हैं, भूकम्पके प्रलयंकर धक्के 
मारते है ओर बाढ़ जेंसी आफतोंमें हमे दूर घद्ा ले जाते हैं। 
नुम तकलीफोंसे ज़रा न घबराओ, यह शक्तियोंके प्रथम जागरणकी 
मततायें हैं। इन मत्तताओके समुद्र मन्थनसे तुम्दे जो अम्ुत 
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आननन्‍्द्मय जीवन ; 


या विष प्राप्त हो, उसे निरश्नोंकता पूर्वफ पी जाओ। तुम्हारे 
जीवन प्रदेशरमं नवयुग और युगावतारका आरस्स होगा । 
हम जिस तरह ब्रह्म मुहतेमे जाम्रत होकर घरके बाहर न 
निकलनेसे ऊषाफो अम्छुत ज्योतिका सौन्दर्य रख नहीं पान फर 
सकते, उसी तरह बग़्ेर अन्तजंगतके जञाम्रत हुये सब तरहके 
आनन्दोंके संस्कार भी हमारे जीवनमें नहीं प्रवेश कर सफते। 
हम नवयुग ओर युगावतारकी प्रकाश माधुरोके सम्भोगसे वंचित 
रह जाते हैं ओर मनुष्यजन्म तथा जीवनको साथ्थक नहीं कर पाते । 
आनन्द स्वभांवतः मनुष्यका हृद्यहारी क्‍यों होता है ? इस 
प्रक्षके अनेकों उत्तर हो सकते है । जो वस्तु हमारे लिये संसारमे 
नहीं मिलती, आनंदमें हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, जो चीज़ सबकहीं 
नहीं दिखाई देती--आनन्दकोी दुनियामे हम उसीके दशन फरते हैं । 
[ दोपक जैसे घरको जगमगा देता है, आनत्द्‌ उसी तरह हमारे 
जीवनको उज्ज्वलवाओंसे भर देता है। आनन्दुकी भनुभृति 
जीवनकी समस्त जड़ताको मिथा देती है। आनंद्‌ हमारे लिये चह 
पारस है, जिसके स्पशसे जीवनको प्रत्येक चस्तु सोना वन जाती हैं | 
तुम आनन्दके ब्रह्ममलसे बलूबवान होकर संसारकों अशान्ति 
ओर भज्ञानताको दुर करो। भूमंडलमे स्वर्ग राज्यकी स्यापना 
फरो। हम लोगोंमे यह अशानता भरी हुई है कि संघार हुःखमय 
है। इन टुःखोका फ्वारण है हमारो इच्छा । जब तक हम अपनों 
इच्छाओंको सुन्दर नही दनाते--डुःखोंसे उद्धार पाना फठिन है । 
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आकषण-न्शक्ति 


वूंदबूंदसे घड़ा भरता है। कण-कण भाएसे मेघोंकी सृष्टि 
होती है । क्षुद्र जल विदुको लेकर महा सिंधुकी उत्पत्ति हुई है-- 
ठ॒म ज़रा-ज़रा आनन्द संचित कर जीवनको आननन्‍दोंसे भर दो । 
सानन्द्मय जीवनर्म रूप, योवन, प्रफुछता, खुख ओर आशाय सब 
आज़ाती हैं। मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है, पवित्र हो 
जाता हें। 

जिस तरह सधवा ख्रीके सोहाग सिन्दूर बिना बाहरी चमक 
दमक ओर गहने-कपड़ोंकी शोभा नहीं बढ़ती, उसी तरह बगैर 
आनन्द्मय जीवनके मनुष्यकी फहीं क़द्र नहीं होती । आनन्द्की 
खोज दो मनुष्यका सबसे बड़ा सोभाग्य है। वेशक़ीमती फपड़े 
या श्यज्ञार तव तक खब फीके हैं, जब तक कि आपके हृदयमें 
सच्चा आनन्द न हो, शरीरमें शक्ति न हो, चेहरेमें चमक न हो | 
आपके आनन्द्मय जोवनमें उस आकंपेंणकी आवश्यकता है, जो 
आपको चुम्बक बना दे। फिर आप चाहे जिस सभामें जायें, 
जिस एकान्तमें वेठें--छोग आपकी ओर खिचे विना न रहेंगे | 

क्या जीवनका ऐसा आकर्षण आपके पास है ? क्‍या आपने 
आईनेमें अपने रूप रंगको देखा है ? क्या आपको सन्‍्तोप है कि 
आपके शरीरमें इतना लावण्य बल है कि आप दूसरोपर मोहिनी 
शक्ति डाल सकते हैं ? यदि नहीं, तो समझ लीजिये--आपकफो 
ऐसे आनन्द साधनकी आवश्यकता है, जिससे आपके स्वभावपर 
लोग घमुग्ध हो जायें, आपके शरीरमें अद्गुत चमक पैदा हो | आप 
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आमनन्दमय जीवन 


जहाँ फहीं ओर जिससे भी मिल भें-.आप अपने आनल्द 
बलसे हर /ः काबूमें फर लें, ओर आपमें सन्चा आत्म 
विश्वास 5 /पन्न हो जाथ | न्‍ 


आनन्‍दूकी खोजके लिये तुम्हारी स्वाभाविक गति जिधर 
जाना चॉधतों है, उसे उधर ही जाने दो । फादपतिक धर्मका 
भार डालकर जोवनको पंगु न बनाओ। मनुष्यके अन्तरधमंके 
ख़िलाफ़ पाप-पुण्य, नीति-अनीतिका पचड़ा दिखाना सबसे बड़ा 
अपराध है। 


आजकछू कुछ मनचले मनुष्योंमें यह भावना घुस गई है! कि 
सच्चा आनन्द विलासितासे प्राप्त होता है; किन्तु यद्द भूल है। 
विलासिता हमारे जीवनमें सच्चे आनन्द्का भाव नहीं जाम्रत 
फर सकती । विछासको चमक-दमक वाहरी ऐश्वयोंकी क्षणिक 
आशा है, उससे मानधिक आनन्दका स्थायो परिधय नहीं प्राप्त 
होता। घिलासी मनुष्योंके हृदय खोखले वृक्षके समान होते हैं, 
जिसमें कितने ही ज़हरीले जानवरोंका भयानक अड्डा होता है 
ओर उनकी क्रोड़ा फल्लोलो द्वारा मनुष्य जीवनकी जड़ अपने 
हाथसे काटता है। 

जो मनुष्य विलासिताके विषैले वायुमंडलसे दूर हैं, सच्चे 
आनन्दके वद्दी साधक हैं, सिद्ध हैं ओर मनुष्य जातिके दिव्य नेत्र 
हैं। चह चाहे बाहरी बातोंमें आपको भयावक भोर पापाणहद्य 
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आकष ण -र्ाक्त 


दिखाई द, मगर उनका अन्तजंगत फ़ूछकों तरह न घों है, उनके 
हृद्यमें भोलो अवलाओंके भोलेपनका शीवल भःछ फरता है। 
उनकी इच्छाये स्वभावतः खंसारके हुःखोंका नाव करतो हैं, 
उनकी फामतनायें संसारकी हितसाधिनी हैं, उन्तकी आनाये बसंत 
समागम जेसो प्रिय संचाददायिनी ओर फोकिल-घाण्ठों जेसी 
पीयूपवर्षिणी हैं । 

आप जीवनके मानसिक बोझेकों वहाढुर मज़दूरकी तरह 
ढोश्ये । मनुष्य गोरवकों चमफाइये | सड़कोंपर हमेशा आज़ादो 
ओर मस्तीके साथ, गरदन उठाकर, छाती निकालकर, सिहकी 
चाल चलिये। खूबसूस्त मकानों, विशाल भट्टालिकाओं, बाग 
बगाचों, पार्को ओर झुन्दर वस्तुओंकों सावनापूर्वक देषिये तथा 
मनमें इस धातको सनसनी फैलने दीजिये “यह सब हमारे हैं, इन 
सबका मालिक में हं । 

में ऐसा क्‍यों फह रहा हँ--जानते हैँ ? मनुष्प जीवनका 
सबसे बड़ा ठत्व यह हैं कि चद्द जो कुछ देखता खुनता है ओर 
उन्हें गहराईसे सोचता है--भविष्यमें वद्दी उचका भाग्य बन ज्ञाता 
है मोर वह उसी भाग्य द्वारा अपनी जीवन नौकाकों संसार 
सागरमें खेता चलता है। 

आइये, आज हम सब एक साथ मिलफर ईश्वरके सम्मिलित 
चमत्फारोंके आनन्द्मय जीवनकी उपासना कर, उसकी आराधना 
पूजामें तल्लीन हो जाये । हमारा भ्रविष्य उज्ज्चल,--भत्यन्त 
उज्ज्यल है | 
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3पाचर 


१७ ए000 #0एा6 0०ग्रोए 47 76 
ग़ने 'असस्सव शब्द सूर्खोके ही 


पर्नोके पेगस्वर मोहस्मद साहय 
-जो उन्हें मार डालने तकको 
] दा एक है! का उपदेश देते थे। 
जदोंमे ठहरते ओर निर्भीकतापूर्वंक 

; खण्डन करते थे। महांत्मा 
व्याख्यान देते, वहाँ मनुष्योंकी 
डड़वी थी। यह क्‍यों ९ इसकी 
झपुरुषोंके हृद्यमे 'विछपावर? का 
जिसकी लहरें अपने शयन फक्षसे 

& )। सर पटकतोी थीं। वे फहतीं-- 
« 7-जमुनामे त्ञवान कर जीवनकी 
उसे पचित्र फीजिये। इन 

5४ शा कि मनुष्य सहज ही में 
के पाकर अपने दिलका समस्त 


हि 
$६ उगदशक्तिशालो हैं। इस 
हा 2 जनों है डा हे ली 


साकणपष-+राक्त 


याने ढोलके भीतर पोल है। आप स॑खारमें फोई अनोखा फाम 
नहीं कर सकते । 

किसीने 'विहपावर वाले मनुष्योंके सम्बन्धमें ठोक ही 
कहा है ;-- 

/ “बहाडुर मद शेरे दिछ कि जब कुछ करने आते हैं, 

समनन्‍्द्र चीर देते, फोहसे द्रिया वहाते हैं।” 

गीतामें सगवान श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं--"है कुरुकुलको 
आनन्‍्द्‌ देनेवाले अर्जुन |! कर्म योगका मूल तत्त्व टढ़ संकल्प 
( 'बिलूपावर! ) है। 'यह मेरा फर्तेव्य है!--इतना ही जानकर 
इृढ़ताके साथ फर्म करते रहना चाहिये। जिसमें यह द्द 
संकल्प ( 'विलूपाचर! ) नहीं है, वह कुछ नहीं कर सकता | 
क्योंकि उसके मनमे अनन्त फहपनाये' उठती रहती हैं, उन 
फध्पनाओंकी असंख्य शाखाये' होती हैं। उस दशामें मनुष्य 
सन्देहमें ही रह जाता है ।” 

महाघीर नेपोलियनको लीजिये। वह डुवेंल और फ़मज़ोर 
था, मगर उसने 'विलपाचर! से सारे संसारमें तहलका मचा 
दिया। योग्रेपके शक्तिशाली मन्नुण्य भी नेपोलियनका नाम 
खुनकर नोंद्से खाक पड़ते थे । चद् चहुत ख़ुबसरत भी नहीं 
था, मगर उसके पास 'चिलूपावर! फी सबसे बड़ी चाभी थी, शो 
अणज॑ंड यन्त्रके समान घूमती हुई उसके मनोबलको टूढ़ रखती 
थी । चह 'विलूपावए का पूर्ण भक्त-पू्ण उपासक था। वह 
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7 कहता--/पशए०४थ्ं)]9 48 00 फए000. #0प्राते ०गोए 40 06 
पांधांणाधएए 0 60008? याने 'असम्धव शब्द सूर्खोके ही 

: शब्दकोषमें पाया जाता है / 
वात ठोक है। सुललूमानोंके पैगस्बर मोहम्मद साहब 
| अरबके जाहिल आदमियोंमे--जो उन्हें मार डालमे तकको 
(' तैयार थे, एकेश्वरवाद याने ख़ दा एक है! का उपदेश देते थे। 
* स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती मस्जिदोंमें ठहस्ते और निर्भीकतापूर्वक 
४ मू्तिपूज़ा तथा इस्लामो मतका खण्डन फरते थे। महांत्मा 
/ गांधो असहयोगके ज़मानेमें जहाँ व्याख्यान देते, वहाँ मनुष्योंकी 
* भीड़ टीड़ी दलकी तरह उमड़ पड़ती थी । यह क्‍यों ९ इसकी 
/ क्या वजह है ? असलमे इन महापुरुषोंके हृद्यमे 'विछपावर! का 
महा समुद्र लहराया करता था, जिसकी लहरे' अपने शयन फक्षसे 
' उठ उठकर मनुष्योंके मनमें अपने सर पटकती थी | थे कहतीं--- 
आप हमारे दृढ़ सिद्धान्तोकी गंगा-जमुनामे स्नान कर जीवनकी 
समस्त गन्दगीको थो बहाइये, उसे पथित्र कीजिये। इन 
आवाज्ञोंमें इतना आकर्षण होता था कि मनुप्य सहज ही में 
उनपर घुग्ध हो जाते थे ओर उन्हें पाकर अपने दिलका समस्त 

दूदू दूर कर देते थे। 

इसी लिये कहता हूं, 'बिकूपावर” महा शक्तिशाली हैं। इस 
पावर! को पाकर मनुष्योंमें निंयता जाम्रत होतो है, वे संसारकों 
पड़ेसे बड़ा छाभ पहुंचा सकते हैं। यह वो 'पावरए है, जो 
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सूये किरणोंसे ज्यादा गर्म और चन्द्र रश्मियोंसे ज्यादा शीतर 
है। मानव विज्ञानके विद्वानोंक्ा फथन है :--विलपावर ऐ 
मनुष्यके अन्तःफरणमें जिन इच्छाओंका विकास होता है, कह 
उसे अवश्य मिलती हैं । 
लोकमान्य विछक 'विलपावर'के सच्चे उपासक थे। उन्होने 
एक ज्योतिषीसे कद्दा था--“यदि में फलित ज्योतिषपर विश्वात 
कर चुप बैठ रहता तो डुनियामें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य १ 
फर सकता ।? 
एक दिन इसो 'विछ॒पावएको पाकर बंगालके विद्रोही कवि 
फाज़ी नजुरुछ इस्काम शेरकी तरह गरज उठे थे $-- 
“जगदोश्वर ईश्वर आमि पुरुषोत्तम सत्य, 
आम ताथिया ताथिया मथिया फिरिए स्वर्ग पाताल मय 
आमी उन्मादू, आमो उन्माद्‌ 
आमिि चिने छि आमारे, आजिके आमार-- 
खूलिया गिया छे सब बाँध [" 
भर्थात्‌, “मैं जगदीश्वर हैं, ईश्वर हूं-7पुरुपोत्तम सत्य टू 
में ताण्डवनृत्यमें मच द्ोफर स्वर्ग, पाताल, मत्यें सबको मय: 
किर्ता हूं। में उन्म्राद हं--उन्माद अपनेफो पहचान गे 
है। आज मेरे सब वन्धन खुल गये है 
'चिलपावर' वाले मनुष्य बुद्धिमान, उद्यमी, स्वाभिमार 
तेजस्वी, घीर और चरित्रधान द्वोते दे । वे नहीं चाद्ृते कि उत 
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अपर फोई ताक़त शंग जमाये। ऐसे अवसरों पर चह आगकी 
तरह धघधक उठते हैं और अपने आसपासके छोगोंमें विजली भर 
देते हैं। थे संकडके समय पहाड़की तरह अटल रहते हैं ओर 
डटकर उसका घुक़ावला फरते हैं | 

हम लोगोंका सबसे बड़ा अपराध यह है कि हम किसो 
भादमोको उन्नति देखकर बारूद्की तरह भड़क उठते हैं । छोगोकी 
सुखीवर्तोक्ना मज्ञाक उड़ाते हैं। सामने दोस्त वनते हैं, मगर 
अगल-बगल कीचियां चलाते हैं। घमण्ड पण्ण मात्नामें दमारे 
अन्कू भरा है। हमारो दुदंशाओंका मूठ कारण यही है। हम 
'विछपावर! को भूल गये हैं | 

'विलपावर! हरएक भनुष्यमें समान भागमें है। मगर जो 
उसे पहचानते हैं, अपनो जिन्द्गीको चमका देते है । जो नहीं 
पहचानतै--चह ढुखी हैं, दोन हैं,--मुसीचर्तोंके शिकार है । 

यदि आप 'विलूपावर' को अभी तक नदी पहचान सके, तो 
फसर कखकर डट झोइये, अपनेपर पूर्ण विश्वास कीजिये ओर 
अपनी म्रानसिक दुबंछहाओंकों दूँढ़िये। ज़रा भी भशान्द; 
उद्धिप्ष या अधोर होतेको ज़रूरत नहीं। मानसिक शक्तियोंके 
हृंड़ संगठनका ही नाम 'विलूपावर! हैं । है 

आप स्वावलस्ती वनिये। अपने कार्यकी सिद्धिक्के लिये 
दूसरोंपर भरोला न फीजिये। 'विलूपावर! आपको अवश्य प्राप्त 
होगा | वह आपके अन्यूर आत्मोन्रतिका मन्त्र फूंकेगा, म'छुर 
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ओर मनोहर दिव्यतायें फैलायेगा, आपको उत्साह तथा इः 
प्रदान फरेगा, अपने मरहमसे आपके घाधोंको भरेगा। एऐिः 
आपको किस वातका भय ? किन काँटोंका डर ? 'विलपावए 
प्राप्कतर आप जिस फाममें हाथ डाले'गे उसे पूरा फरके छोड़ेगी | 
चाहे घह काम सरल दो या फठिन, सम्भव हो या असम्भव। 
'विलपावर! से आपके मनसे ईर्पा, हेप, घृणा, क्रोध, घमण्ड, 
उदासीनता, घबराहट, आलस्य, भय, चिन्ता ओर बहमरी 
वीमारियाँ काफ़ूरको तरह उड़ जायेंगी। ठोक बैसे ही, जप 
प्रचण्ड तूफानमें छोटे-छोटे तिनकोंका पता नहीं लगता 

ज्ञित मनुष्योंमें विृपाचए याने भात्मवछ अथवा दूढ्संकस 
नहीं है, जो एक विचारघारासे दूसरी विचारघारापर छलाँग 
मारते हैं, चद इस जीवनमें कोई मह्यपण कार्य नहीं कर सकते | 
उनकी दालत विना पदीके लोटेके समान होती है, जो बेमतलई 
इंधर-उचघर ह्यह़का फरता है। 

गण फपष९छ गराशा एगो63७ परंठड अंशाउन्‍-अर्थात्‌ चुद्धिमात 
पुरुष अपने ब्रद्दोंपर शासन करता है। 

यदि आप अपनी इच्छाओंको पूर्ति चाहते हैं, तो ट्रढ़संकरपका 
आश्रय लीजिये। 'बिलूपाचर! फा उपयोग फीजिये। आप बन 
ज्ीयनके स्वामी तथा अपने भाग्यके स्वयं निर्माता हैं, फिर ढुः४ 
ओर निराशा क्‍यों? 

'चिल्पावर! फोई भरेवियन मैजिक. चीनरा जादू या फीमई 
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 देशका घशोकरण नहीं; यह सिफे आपके हृदयका महान सिर्द्धात 
है, जो ख़नकी तरह तेज् ओर संगोतकों तरह मधुर है। इसे 
. पाकर सूर्यकी रोशनोमें रहनेघाली संसारमें ऐसी फोई बरुतु नहीं है, 
डिसे आप न पा सके | आजही द्वढ़ निश्चय कर लोजिये--"हम 
भात्मोन्नतिके लिये 'विछपावरसे फाम लेंगे, अपनी अभिकाषाओको 
पूर्ण करंगे ओर जब तक जियेंगे, ज़िन्दगीको चमकाकर रखेंगे। 
आपने अकसर कुछ ऐसे आदमियोंको देखा होगा, जो 
ज्यादातर मोन ओर गस्मोर रहते हैं। उनसे आप पचास प्रश्व 
फीजिये, वे चुप रहेंगे-जेसे गू गे बहरे हों। मगर एक बार-- 
छिफे एक बार बह आपको ऐसा ठकसे जवाब दे देंगे, जो आपके 
पचास प्रएनोंका एक जवाब होगा । ऐसे मोन या गस्मोर व्यक्ति 
'घिलपावर'के बड़े तेज्ञ होते हैं। वह मन ह्वी मन खुब काम 
किया करते हैं । , 
पविलूपावर को सफर वनानेके चार रास्ते है । . पहला यह 
कि आप अपने ज्ञीवनमे कोई 'सिद्धान्त' उत्पन्न कोजिये। 
दूसरा--सिद्धान्तले कोई कामना या इच्छा” प्रकट कीजिये | 
तोलरा--इस बातकी 'प्रतिज्ञा' कर लीजिये कि में अपनी इच्छाफों 
पूण करके छोड़गा। चौथा--इच्छापू्ततिके लिये प्रबल उद्योग! 
फीजिये। जहाँ इन चातोकी आपको आदत पड़ी भोर भादतोंका 
असर आपके चरित्रपर पड़ा, तहाँ आपकी आत्मा एंगमगा 
उठेगो | आप हर फामसे महावीर नेपोंलियनकी तरह सफस्ट 
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होते जायेंगे। “विलपावरमें ख़ास वात यह है कि वह बुरी 
आदतोंको छुड़ाकर आपको अच्छो आदतोंका स्थामी बनाता है। 

ज़माना बड़ी तेज़ोसे पलट रहा है, हर मनुष्य आगे बढ़ रहा 
हैं। आप अपनी काया पलट फोजिये, स्वभाव 'बद्लिये-ठोर 
उसी तरह, जिस तरह आप बैलगाड़ी छोड़कर आज मोटरको 
सवारी करते हैं, गाढ़ेकी मिज्ञई छोड़कर फोट डाटते है। 
उसनतिको रेसमें आपका नम्बर हमेशा पद्दला होना चाहिये और 
पहला नम्बर 'विन! फरनेके लिये आपको 'विलवावर्रा द्वार 
फमाल फरना चाहिये । 

'विलूपाचर से विद्यार्थी परीक्षामेँ पाल होते हैं, व्यापारी 
अपना ज्यापार चमकाते हैं, ऐकूर खुयश ओर सफलताके द्शन 
फरते हैं, गरीव रुपयोंका ढेर पाते हैं ओर अमीर राजे महाराजाओं री 
श्रेणीमें बेठते हें । 

तुम 'विलपावए प्राप्त करो। किसीके चरण-चिन्हों पर ने 
चलो । पुण्यशीछ नहीं, घीरयंधारी वनों । खत्यासी नहीं, मा 
मानव चनो । साधारण नहीं, देवता वनो | अपनी नई दुनिया 
कायम करो, नई पद्धठियाँ निकालो तुम्दारे दृढ़ संदावपसे दिमालयते 
लेफर फनन्‍याकुमारी तक आनरदका झोत उत्ताल तर्य्गोसे प्रवाहित 
द्ोगा । सुम्दारा देश राजपियों, महियों ओर देव ऋषियोंसि भर 
आयगा। यह फविकी फद्पना नहीं. ठुम्दारे दृढ़ संफल्पको 
प्रत्यक्ष चमत्कार है--जो. एक कि तुम्हें अधरय प्रात होगा । 
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पक्के दिमाग़में एक ऐसा भयानक दुश्मन रहता है, जिसकी 
याद फरते ही बदनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शरीर 
थर-थर फाँपने छगता है, जमीन चलती-फिरती नज़र आती है 
और हमारी हालत कुछ वैसी ही अन्घकारमय हो जाती है, जैसी 
, पहले दिन मां के पेटले जन्म लिये हुए बच्चेकी ! 
क्या जाप जानते हैं--यह भयानक छुश्मन कोन है ? यह 
है--भयका भूत । 
ध्यः ने महुष्षोंमे सेकड़ों ख़तरताक वीमारियाँ फलाई छे। 
यदि आप शमशानमें चिताओंकी राख बटोस्कर उसे तेञ्ञस्थी 
आँखोंसे देखें, तो आपको साफ दिखाई देगा “अधिकांश राख 
कणों भयका भूत निर्देदतापूर्वेक पेशाविक भटहाल का रद्दा है। 
भय 0-- उफ, यह नाम खुनते हो छाती फटती है। भय 
हमार ज्ीवनके सु, लोन्दर्ये, स्वास्थ्य ओर मानसिक शक्तियों को 
भूखे'राक्षसकी 'तरह भोजन कप्ठा है। कर हमारे मनमे शंफा, 
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दवप ओर प्रतिशोधकी भावनाये' जात्रत करता है, इन्साफ़की 
वहाद्ुराना 'स्प्रियों' को गम ख़ुनकी तरह गठटागट पीता है। 
हाय | हाय [--आज्ञ संखारमें छात्रों करोड़ों आदमी सोनेके 
सिद्ासनपर बेटे दिखाई देते--यदि उनके दिमाग़मे भयका भृत 
न समाया होता । आज ज़िन्द्गीकों चमकानेमें बहुतसे आदमो 
इसलिये 'फैल' हो गये कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमे उनके अंदर 
भयका भूत खुदशेन चक्रकी तरद्द घूमता रहा! 

'सयः जीवनका तीता ज़हर हैं। यद्द मनुष्योंसे प्रेम सम्बन्ध 
जोड़नेमें बाधाये' उपध्यित करवा है, दमारी समध्त वाक़वोंको 
खींचकर कमज़ोरियोमे पलट देता है, सफलताके मार्गेमे अलफल- 
ताथोंके काँटे बिछाता है ओर प्रभावशाली व्यक्तित्वकों चकनाचूर 
कर हमारी खुनहरी ज़िन्द्गीमे फीचड़ लपेट देवा है। इसके 
कुसंगसे मनुष्य ठीफ चेलां ही हो जाता है, जेसा फालकफोटरीम 
डोहैकी ज॑जीरोंसे जकड़ा हुआ अभागा कैदी। जो मौतको 
पुकारता है, मगर मौद डससे छ्ुणा करती है ओर फोसों दुर 
भागदी है ; । 

कया आपने कभी भयकी ख़ुख़ार सूरतको पदचाननेकी 
फोशिश की है ? में समझता हंं सपनेमें भी नहीं । 

भय! फ्या है? यह है--बहमको बीमारी, कोरी फल्पनाकी 
मद्दामारी ओर मनुष्यके सर्वनाशकी हत्यारी शक्ति ! 

देसिये, जब भाप अच्छी भर दिलिचहप बाते' करते है, तब 
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आपके होठोंपर मुस्कराहट दोड़ जाती है, दिल शुदगुदा उठता है, 
आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मगर जिस समय आप 
ख़न, डकेती ओर मोतकी कहानियाँ खुनते हैं, भूत-प्रेतके किस्से 
पढ़ते है, लड़ाई या फाँखोके भयानक द्वश्य देखते हैं---तब ?-- में 
समभता हूं आप घबरा जाते होंगे, ओर आपके दिमाग़मे फोरन 
भय! समा जाता होगा । एक दि्लिचसप कढिन्तु बेवक्ूफियोंसे 
भरी मज़े दार घ टना खुनिये :-- 

सन्‌ ९६३६ की बात है। फलकत्तेमे एक दिन यह अफ़वाह 
बड़े ज़ोरोंसे फेली कि अम्मुकू दिन शामकों भीषण भूकम्प 
आयेगा । सब आदमी इमारतोंके नीचे कुचछकफर मर जायेंगे। 
यह भूकम्प बिहारके शूकम्पसे ज्यादा भयानक् ओर क्वेटाके 
ज़लज़लेसे ज्यादा प्रल्यंकर होगा ! 

अब लोजिये जनाब ! इस तूफानी अफवाहसे फलकत्ता 
निवासी इतने भयभीत हो गये कि चन्द्‌ घण्टोंके भन्‍्द्र आधा 
शहर खाली हो गया | भयभोत भगोड़ोंमे अमीर, ग़रीब, शिक्षित, 
अशिक्षित सभी किस्मके लोग थे। स्पेशल द्रेने' दोड़ने लगी । 
घोड़ागाड़ो, रिक्शा ओर टेक्सीवालोंकी धन आई। उन्दोनें 
मनमाने पेसे वलूछ किये। जनाव, भगदड़ मच गई भगदड : 
सेकड़ों मछानोमे दाछे जड़ गये। सड़कोंपर हड़तालका दृश्य 
नज़र आने छगा। जिधर देखिये उधर खसन्नादा-स्ामाशां ! 
किलेके मैदान ओर पाकोमे नरमुण्डोका मेला लग गया। सब 
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दिलमें एक ही सनसनाहरट, एक ही बेचेनी , एक ही ख़तरा था-- 
भूकम्प आया, आया ओर अब आया। बूढ़ोंने राम नामकी 
माला जपनी शुरू की, नोजवानोंकी आँखे' आसमानमें ईश्वरको 
ढूंढ़ने लगी । ओरतोंने मन हो मव देवी-देवताओोंको टटोलना 
शुरू किया | अद्भुत द्वश्य देखनेमें आये । मगर दोपहर मुस्कराती 
चलो गई, सनन्‍्ध्या नाचती-नाचती सो गई, रातने विश्रामका 
बिगुल बज्ञाया-न भूकम्प आया, न प्रलूय हुई | लोग ख्री-बच्चोंके 
साथ श्ले'पते हुये घरलोगे। शहरवाले उन्हें बनाने लगे--आप 
भो खासे बोड़म निकले ! 

देखा आपने ? उस दिन इस मिथ्या भयसे फ़लकत्तेमें 
लाखोंका चुकसान हुआ। 

एक दूसरी घटना खुनिये, जो कलेजेंको दिला देती हैँ :-- 

महात्मा ग्रांधोरंके विदेशी वायकाटका आन्दोलब जोरोंपर 
था। स्वदेशी चोजोंका व्यापार फरनेवाले मालामाल दो रहे थे 
भोर विदेशी प्पारवारी उजड़ रहे थे । मेरे एक आव्रणीय मित्र 
थे। उनका विदेशी व्यापार खूब चमका हुआ था, किन्तु 
पायफाटकी वज॒दसे उन्हें लाखोंका छुकलान उठाना पड़ा। उनके 
व्यापारका दक्का बिग गया। घह ज़रूरतसे ज्यादा मयभीत 
हो गये। मरता क्‍्यान फरता १ उन्होंने अपनी विपत्तियों, 
तकलीफों जोर सयकी यातोंफों दरएक आदमीसे कउना शुद्ध 
दिया-यद झोचपफर कि इससे मेरी झुसीवतें फम हो जायेंगी। 
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लोग मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट फरेंगे ओर मुझे अच्छो मदद 
पहुंचायंगे। मगर नतीजा उलदा हुआ | छोगोंने चारों तरफसे 
उनको बदनामी शुरू कर दी। दोस्त ढुश्मन हो गये । कारबार 
फेल हो गया। हजारोंको डिक्रियाँ हुई ओर छाम्ोंका माल 
फोड़ियोंमे नीलाम हो गया । 

वह भयसे पीछे पड़ गये ! शरीर सूखकर फाँटा हो गया 
ओर चन्द्‌ दिनोंमें पागल होकर मर गये। उनको मोत मेरे सामने 
हुई थो। उफ़, मैने सपकी ऐसो भयानक झुत्यु न कभो देखो 
थो, न खुनी । ईश्वर यह मोत दुश्मनकों भी न दे । 

'य'के ऐसे एक दो नहीं, हजारों उदाहरण मोजूद हैं, जिन्हें 
आपने भो देखा-छुवा होगा । यदि मेरे यह दोस्त भयकों अपने 
दिलमें जगह न देकर निर्मीकतासे फाम लेते, तो शायद्‌ अकाल 
सत्युसे बच जाते। मगर भयके भूतका चक्कर ही तो था-- 
वह इस शैत्ानकी बदोलत अपना क़ोमतो ज़िन्द्गोसे भी हाथ ध्से 
बेठे ! 

हमें चाहिये कि हम अपने दिल ओर दिप्राग़को सह्दी रास्तेसे 
संचालित करे' और कभो इस वातका ख़याल भी न भाने दे कि 
हम फम्जोर, सयभीत, फायर या वुज़दिल हैं। चतुर मालो 
चनकर बीज बोते हैं, उनमे कृड़टा-क्रकंटका नामांनिशान नहीं 
रहता। इसोलिये उनके वग्ोचेमे छुन्दर फूछ खिलते ह। 

मानसिक शक्तियों झो जारदार बनाना या उन्हें अन्य छुब में 
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घकेल देना हमारी विचारधारा तथा ज्ञान शक्तिपर निर्भर हैं। 
मान लोजिये आप जंगलकी सेर कर रहे हैं, एकाएक आपके 
सामने शेर थाकर खड़ा हो थया तो शेरके देखकर आप चाहे 
फम डरें-मसगर यदि में आपसे कह दू--आगे न बढ़ियेया, 
वर्ना ख़ख़ार शोर चद कर जायंगे, तो आप एक क़दम आगे न बढ़ 
सकेगे। आपके होश ग़ायव, बोलतो बन्द हो जायगी। क्यों? 
इसलिये कि आपके मनको हालत बदल गई। मैने आपके 
दिमाग़में भयक्ता भूत घुसेड़ दिया । 

'सर्या यजुप्यके अस्थि पंजरोको अपने शैतानी पंजोंसे इस 
कदर ऋकभोरता है कि उसके समूचे शरोरमें सूचाल भा जाता 
है और बह अपनी समस्त ज्ञान शक्ति खोकर किंकत्तंव्यविमूढ़ 
दो जाता है। 

हज्ञारों लाखों भाद्मी भूतके नामसे डरते हैं। संकड़ों डर 
कर मर भी गये। मगर भूतका व्यथथं भय करना मूझता है। 
पर्योक्ति इस नामका फोई जीव ज्ञमोन या आसमानमें नहीं 
रद्दता | 

फितनेद्दी श्लादमियोंकों लीजिये, वे मनुप्योंसे भव करते हैं 
ओर संसारमें फोई अच्छा काम नद्ठी कर सकते। उनके मनमे 
यह सनफ हमेशा सचार रदती हे कि लोग पुझे क्या फदेंगे!? में 
पहता हूं फि मनुप्णयोंसे भयभीत हाना एकदम मूप्ेता (--निरा 

पागलएन [| लोग तभी तक भापको तरफ उंगलियाँ उठाते और 
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फटु वाक्य बोलते हैं--जबतक कि वह आपको पूर्णरुपसे पहचान 
नहीं छेते, आपके गुणोंकी क़ोमत नहीं परख लेते । यह खत्य है 
कि मनुष्य जीवन एक सप्ठुद्र यात्राके समान है, जिसमें हम लोग 
एक हो संकीर्ण नोकामें मिलते हैं। मनुष्यमात्र आपसमें भाई 
हैं, भाईसे भय फीला 

और लीजिये-सोमें निन्‍यानबे आदमी झुत्युसे डरते हैं। 
मगर सुत्युका कितना खुन्दर रूप है--इसे घह शायद नहीं 
जानते । सत्यु उस खूबलूरत देशकी देवी है--जो स्वगसे ज्यादा 
सुन्दर' और अमरावतीसे अधिक मनोहर है। भण्तव समय 
शान्तिमयी गोदमे सोकर मनुष्य मात्र उस खुन्दर देशका आनन्द 
लूखते हैं। झ॒त्युसे डरना सराखर मूखता है । 
बहमसे ज्ञानतन्त निरबेंछ होकर नष्ट हो जाते हैं। यदि भापका 
मन भयभीत रहता है--तो उसे विनोद-विलासोर्में बहलाइये, एक 
मिनट बेकार न वेंठिये, कुछ कीजिये, कोई मज़ेदार पुस्तक 
पढ़िये, किसोको प्रेम-पत्र लिखिये-लारांश यह कि भयको 
फौरन दिल दिमाग़से निकाल बाहर कौजिये। फल आनैबाली 
विपत्तियोके विषयमे सोचता आजके क़ोमतो दिनको मुलीवतोंले 
भर देना है । 

यह सच है कि मानव शक्तिमे देव शक्तिका चमत्कार हैं। 
देव शक्तिक्ते हो बछपर रखुृष्टि ओर लंहार लीला हो रहो है। मनष्य 
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यदि इस देव शक्तिको पहचान ले, तो वह रूष्टि भी फर सकता 
है ओर खसंहार भी। हम छोगोंमें जो भयकी श्लुद्ग॒तायें और 
व्यथंतायं भरी हुई हैं, उल्लके संहारकी ताक़त भो हममें है। 
क्योंक्रि हम अमरत्वके अधिकारी हैं। श्लुद्र बनकर रहनेके लिये 
हमने मन्नुष्य जन्म नहीं घारण किया | 

में अक्सर देखता हं--मावा पिता छोटे-छोटे बच्चोंमें ज्यादा 
भयका भूत उत्पन्न करते हैं। बच्चे जिद्दी होते हैं बह जब योते 
चिल्लाते हैं, तो उन्हें चुप करानेके लिये भूत-प्रेत, शेर-भाददू ओर 
कुछ ऐसे ही भंटद्संट नाम लेकर उन्हें इस कदर भयभीत फर 
दिया जाता है कि येचारा बच्चा चुप हो जाता है। यह फेसी 
अज्ञानता है-फेसी मू्खता | जो माँ-वाप वच्चोमें भयका भूत 
फीलाते हैं, वे अपनी सनन्‍्तानके भयानक दुश्मन हैं । 

बच्चोका दिल फूछ जेखा फोमल होता है। भयकी बातें 
देख सुनकर उनकी क्या हालत होती है--एक ताज समाचार 
सुनिये :-- 

शंघाईके एक प्रसिद्ध जापानी सज्न सड़कसे अपनी यशीको 
लेफर जा रहे थे। चौराहेपर घिनेमाफा एफ सचित्र पोस्टर 
चिएपफा हुआ था, उसे देखते दी वच्ची चोसत उठी और पिवाफी 
छातीसे चिपट गई। घर पहुंचनेपर घद इतनी भयभीत हो गई 
थी फि उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तेंजीसे घुखार चढ़ आया 
भार उसी दिन वद एमेशाफे लिये ठंडी दो गई ! 
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अब आप हो बताइये---उस फागज्ञके पोस्टरमें क्या था? 
मगर ख़याल ही तो हैं--भयके भूतने उस निर्दोष बच्चोके प्राण 
ले लिये। 

सो, यही बात हमारे ओर तुम्दारे लिये भी है। तुम 
निर्सीकृताकी उपासना करे और जीवन संग्राममें निर्भेय होकर 
युद्ध करो। देश-विदेशके छोग तुम्हारे चरण चूमेंगे। भय किस 
बातका १ 


स्मरणशक्ति 


द्ामारी योग्यता, प्रतिभा, कल्पना ओर महत्ता स्मरणशक्तिपर 
अवलम्वित है। आप संसारकी समस्त लायब्रेरियोंकी 
पुस्तक पढ़ जाइये, पृथ्वीमंडलका चक्कर काट आइये, दुनियाभरके 
सेचक तथा अनोखे अनुभव कर लीजिये ; परन्तु आपने जो कुछ 
पढ़ा, देखा, खुना या अनुभप किया-यदि उसे याद न रख सके 
तो भापक्की सारी मेहनत वरबाद गई। आप कफोड़ीक्े तीन हो 
गये। देश ओर समाजमे आपको गिनती वेवकृफ़, रदी और 
भोंदू आदमियों्में की जाने लगती है । 
स्मरणशक्तिसे नानेन्द्रियाँ जाम्रत होती हैं, मानसिक 
शक्तियोंका विकास छोता है. ओर 'चिछूपावर! बढ़ता है। इसके 
उपद्दारस्वरूप हमें मिलती हैं--अमूल्य निध्ियाँ, मोदिनी शार्कि 
ठधा ज़िन्दमीफो सफलता ! 
एममें से बरएनोफी स्मरणशक्ति बहुत फमज़ोर है। इतदी 
फमज़ोर भोग भहों कि देखकर दंग रद जाना पड़ता है।. यदि 
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स्मरणशक्ति 


ऐसे कमज़ोर आदमियोंके सामनेसे कोई जुल्ूल निकल जाय और 
उनसे पूछा जाय--ज्ञुलूसमे किख टाइपके आदमो थे ? उनकी 
पोशाक क्‍या थीं ? कितने किस्मके बाजे बजते थे? साथमें 
ज्यादातर मोदर थीं या घोड़ागाड़ियाँ ? तो वे ठीक-ठीक इसका 
उत्तर न दे सकेंगे । मेरे कई मित्र ऐसे हैं, जिन्हें घूमने-फिरनेका 
वेहद्‌ शोक है। यदि मैं उनसे कभो पूछ बेठता हूँ कि आपने 
पिछले सप्ताहके भ्रमणमे कोनखो अद्भुत वस्तु देखो, तो बह 
वग़ले भाँकने लगते हैं और ठोक-ठीक जवाब नहीं दे 
सकते | यही हारूत अधिकांश सिनेमाप्रेमियों ओर धियेटरके 
शोक़ोनोंकी है । वह अभिनेता-अभिनेत्रियोंके सम्बन्धमें लम्दी 
चोड़ी डोंगे' हाँक देंगे ; परन्तु यदि उनसे कद्दानी या नाटकका * 
सारांश पूछा जाय, तो 'छ्ाट! का ठोक-ठोक वर्णन न कर सकेगे | 
एक ओर मित्रका हाल खुनिये--यह हज़रत पुस्तकें पढ़नेके इस 
कदर प्रेमो हैं कि चार-चार लायब्रेरियोंके मेम्बर हैं। रोज एक 
मोटा उपन्यास दोमककी तरह चाट जाते हैं। यदि इनसे आप 
पूछिये कि किख उपन्यासमे आपको क्‍या ख़ुबी या थाकर्षण 
भाप्त हुआ तो सुरुकराकर रह जायेंगे। इस तरहके संखारमे 
असंख्य भुलक्कड़ भर अयोग्य आदमी भरे पढ़े हैं, जो स्मरणशब्धि 
पहुत ज्यादा कमज़ोर होनेकी चजहसे जोवन-संग्राममें दरावर 'फेल्ड 
होते जाते हैं। थे स्वयं यह निश्चय नहों कर पाते कि हम क्‍या है ? 
दुनिया क्या है ? ओर इस रहस्यमय संसारमें दम क्यों भाये है ? 
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आकर्षण-शक्ति 


मनुष्यका स्छुति.मन्द्रि एक अनमोल वस्तु है-प्रकृतिका 
आश्चयंसरा कांड। इस मन्द्रिमें यह पता नहीं छगता--फर्श 
क्या रखा है, किसने रखा है ओर कब रखा है ? हाँ, जब जिसकी 
ज़रूरत होती है, तब सिफे घही “चीज़ वाहर निकाल लेनी 
पड़ती है । 

बहुत लोगोंकी आदत होती है-- कोई चीज किसी जगहपर 
रख देते हैं, मगर ज़रूरतके समय जब उसे ढूंढ़ते हैं, तो स्वानकी 
याद्‌ नहीं साती -डसे फहाँ रखा था | किसी वस्तु या मनुप्यका 
नाम, फोई खास शब्द, जब कि इनका प्रसंग थाता हैं, तो बहुत 
कोशिश फरनेपर भी अक्छर लोग भूल जाते हैं ओर सिरपर 
डँगली रखकर विचार प्रधचाहकों बड़ी तेज़ोसे दोड़ाते हैं, मगर 
होता कुछ नहीं । घद जितना अधिक याद करनेकी चेष्टा करते 
हैं, वह चीज़ उतना ही भव्रिक दूर भायती है। यह मलुष्योंकी 
कमज़ोरी है। त्रेटत्रियेनके छाडे चेंसलर सुप्रलिद्ध एडबर्ड थण्ली 
भी ऐसे ही मनुप्योंमें से थे। उनकी सर्मरणशक्ति इतनी डबल 
थी कि वह जो जलपान करते थे, उसे भी याद्‌ न रख सकते थे | 
मगर ज्ञब उन्होंने अपने जोचनकी प्रत्येझ घटना, प्रत्येक वाव, 
प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विपयकों एक-एक करके 
वास्तविकरुपसे सुप्ट देखना शुरू किया, तो अपनी स्मरणश्ञक्तिरी 
इतनी अधिक उन्नति कर ली कि उनकी गणना खुविस्प्रात॑ 
सूठति-सम्पन्न पुस्षोसें फो जाने लगी । 
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स्परणशक्ति 


स्मरणशक्तिको बहुत तेज़ बनामेके लिये प्राणायाम लर्थोचम 
उपाय है। प्राणायामसे साँखका संयम होता और आयुकी 
चृद्धि होतो है। यदि ख़ाल-ख़ास मौक़ोंपर याद्दाशव काम नहीं 
देती, तो अच्छो तरह साँसको भीतर खींचिये और कुछ देर तक 
उसे रोफकर बाहर निकाल दीजिये। इससे स्घृतिपर अच्छा 
प्रभाव पड़ेगा । ज्यादातर स्मरणशक्ति उन मम्नुष्यों में नहीं होती, 
जो या तो थके हुये होते हैं या जिनका स्वायुमंडल हुर्वछ होता 
है। आप प्रत्येक कार्यको चाहे बह मामूलठीसे मामूली ही क्यों 
न हो, ख़ूब एकाग्र मनसे कीजिये। प्रत्येक बातें कला-कौशलका 
जागू उत्पन्न कीजिये। खड़े होना, टहलना, पढ़ना-लिखना, 
कपड़े पहनना, दोस्तोंसे मिललवा, ख््री-पुरुषोंसे बातें करना, ऐसे 
दज़ारों फाम हैं--जिन्हें पूर्ण लावधानोसे ध्यानपूर्वक कीजिये | 
इन प्रयोगोसे आपको सरुछतिझी वह अठ्गुत शिक्षा मिलेगी, जो 
अन्य विधियोसे प्राप्त करना ढुलेस है। 

स्मरणशक्तिले देवो शक्तिका प्रांदुर्भाव होता है। जिसका एक 
बार अनुभव कर छेनेएर फिर उसे छोड़नेका छभी जी नही चाहता । 

जो लोग स्मरणशक्तिक्की चर्चा ज्ञितनी अधिक फरते है, 
उनको स्प्रणशक्ति उतनी ही प्रदर होती है ; किन्तु यदि इसकी 
चर्चा ही न की जाय, तो धीरे-घीरे ऐसो अवजा उफ्थित होती 
है क्वि एक घण्टे एहले हमने क्‍या किया धा--यह भी याद्‌ रहना 
फठिन हो जाता है। 
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प्रकत्तिकी असंख्य शक्तियाँ आपके चारों तरफ भण्डकी भुण्ड 
घूम फिर रही हैं। संसारकी हजारों घटनाये' आपकी अभॉौँल्ोके 
सामने घट रही हैं| आप इनसे ज्यादेसे ज्यादा फायदा उठारये। 
आपके ज्ञानका विश्वविद्यालय प्राकृतिक सोन्दर्य है। आप इस्ती 
विद्यालयके विद्यार्थी बनकर ईश्वरीय चमत्कारोंका होशियारीते 
अध्ययन फीजिये। शामके घक्त घरके भीतर या बाहर एक्रान्त 
प्वानमें चुपचाए स्वस्थ घ निश्चिन्त होकर बैठ जाइये, वहाँ जो 
कुछ देखिये-लुनिये उसे नोट फरते जाइये। किसी सुन्दर 
भू-प्रदेशका, जिसे आपने देखा हो--स्मरणशक्तिकी सद्दायतासे 
मनमें प्राकृतिक चित्र चित्रित कीजिये। उसके ऊबड़-खाबढ 
पहाड़, कलकल फरती हुई नदियाँ, हरे-भरे वृक्ष, धूप-छाया, 
ज़मीन और आसमान सभीको इस तरह देखिये--जैसे आप 
सचेत होकर इनमें सोन्द््य दूंढ़ रहे हैं। मनको प्रेम, आनन्द और 
सहानुभूतिके भावोंसे भर लीजिये | मधुर ओर द्लिको गुदगुदाने 
वाले गाने गाइये । भेंवरोंकी भनभनाहट, पत्तोंकी खड़खड़ा६2, 
पक्षियोंकी चहचहाहट, दृवाके भॉकोकते मीठे शब्द, पशुर्भोकी 
उत्तेजक बोलियाँ और अन्य प्रकारफी आधाज़ोंकों याद्‌ पर 
फठपनामें सुनिये 
गड्ढे मुद्दे उस्राउनेसे कोई लाभ नहीं। शोक, सन्ताप, दुःख, 
विपत्तियाँ इत्यादि बीती बातोंकों भूल जाइये। अतीतफी उर्हों 
तोको याद रखिये--जिनमें सघ ऐ, आनन्द ऐो। द्वाम, बस 


ग्रह 
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स्परणशक्ति 


या रास्तेमें घूमते हुए खूबसूरत ओर प्रसन्नचित्त स्तरो-पुरुषोंको 
देखिये। कमसे कम आधा माइर रोज पैदल चलिये। पेद्लछ 
चलनेसे हज़ारों फ़ायदे हैं | रास्तेमें दिलचस्प शकले', नई-नई बातें 
ओर नये -नये (श्य देखनेको मिलते हैं। स्वास्थ्य भी बहुत खुल्दूर 
रहता है। दुनियामें ऐसे हज़ारों आदमी हैं, ज्ञो खाऊ-छे महीनैमें 
एक बार भी पेद्छ नहीं चलना चाहते । मोटर ही उनका जीवन है । 
उन्हें दो कदम भी रास्ता तय करना होगा, तो मोटरपर द्वी आपकी 
सवारी निकलेगी | ऐसे आदूमो चुढ़ापेमे तरह- तरहकी बीमारियों फे 
शिकार हो जाते हैं और बहुत ज्यादा तकलीफें भोगते है | 
यदि आप स्मरणशक्तिको तेजीसे नहीं बढ़ते, तो आपकी 
सानसिक अवयण्या क्या होगो--जानते हैं? आपके दिमाग़मे कोई 
भी मोलिकता, छुन्द्र कहपना या अनोखी प्रतिभाका चमत्कार 
नहीं पेदा हो सकता । 
यदि्‌ आप स्मरण शक्तिको ज्यादा बल्चान बनानेके इच्छुक 

हे, तो शञानेन्द्रियोंको शिक्षित कीजिये याने आँखें खोलकर चलिये। 
जो कुछ देखिये, उसमें सोन्दर्य ओर आकर्षण हू ढ़िये। कामोंसे 
ज्यादा सुननेका अभ्यास फीजिये। दोमसे प्रत्येक स्वाददः 
मज़ा छीजिये | नाकसे जो चीज़ सूं घिये, उसमे ज्यादा दिलचस्पी 
उत्पन्न कीजिये । आपके हाथोमे, डेंगलियोमें विज्ञलीका 'करेन्ट! 
है--ज़िस वस्तुको छुये', उसमे जोरदार स्पश-शक्तिका विफाल 
फरे | इन्द्रियो द्वारा ज्ञो ्वाव हम पाप बरते है, बदी शान , 
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आकपषण-शक्ति 


देखी-खुनी, स्पशकी हुई, चखी हुई और सूँघी हुई बस्तुओंके 
विचारों व. अनुभवोंको हमारे मनके सम्मुख उत्पन्न फरता है। इस 
संचित की हुई मानसिक शक्तिको ही स्मरणशक्ति कहते हैं। 
आपका ज्ञान-ध्यान जितना ही रुपए. ओर पूर्ण होगा-- उतनी ही 
स्पष्ट ओर पूर्ण आपकी स्मरणशक्ति भी होगी । 

इस वातको हमेशा याद रखिये-मनुष्य जो सोचता है, 
भविष्यमें बही बन जाता है । 

अश्रिय, चद्सूरत शक्ले' तथा भ्द्दी वस्तुओऑपर भूलकर भी 
ध्यान न जमाइये। रंग-विरंगे फ़ूलोंको देखिये और उनके तत्त 
तथा सोन्द्यका अध्ययन फीजिये। हज़ारों किस्मके फीड़े-मकोड़े 
चींटे-चींटियाँ तथा दीमक बड़ी प्यारी, कोमल और मीठी बोलियां 
वोलते हें--उन्हें कान छगाकर गौरसे खुनिये। उनमें आपको 
एक नये किस्मके संगीतका मज्ञा मिलेमा। रस्गॉका 
अध्ययन फीजिये। फिसीके घर या आफ़िसमें जाइये, तो ध्हांकी 
खास-खास आकर्षक चीज़ें मनमें नोट फर लीजिये। परिचित 
अपरिचित तथा उन आदमियोंके नाम याद रखिये, जिनकी 
तस्वीरे! अख़वारोंमें निकला फरती हैं। धघुरन्धर विहानों भार 
मह्मपुरुषोंके सिद्धान्तोंकी सावधानीसे पढ़िये और उर्हें मनके 
स्टाक! में इकट्ठा फरते जाईये । यदि द्ो सफे तो अपने दोस्तोंको 
सिफ पैरोंकी धावाज़से पहचानिये कि मेरा फर्ला दोस्त भा गया 
पिछली यच्छो बाते', नये ओर लुमावने द्वए्य, चैश्नानिफवमत्कार, 
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स्मरणशक्ति 


स्त्री-पुरुषोंकी सुलाकात, इरादे तथा भविष्यमें आपने उन्नतिका 
क्या प्रोग्राम बनाया-हफ्तेमें एक या दो बार इसकी पूर्ण 

समालोचना फीजिये। यह सब वैज्ञानिक अभ्यास है । 
इन अभ्यासोंसे आपकी सिफ स्मरणशक्ति ही तेज्ञ न होगी, 
बह्कि आपमें एकाग्रता, ध्यानशक्ति, इन्द्रिययोध, कहपना ओर 
विलपावरका आश्चयंजनक विकास होगा। इस तरह आप 
भाहिस्तः-भाहिस्तः पूर्व जन्म तकक्का हाल जान सकते है। धेर्य 

ओर निरन्तर अभ्याससे ही सफलता प्राप्त होती है-- 

“करत फरत अश्यास के जड़मति होत खुजान। 

रसरी आवत जात तें सिलपर परत निसान ॥” 
स्मरणशक्तिमं कव्पता सबसे विलक्षण है। मल॒प्यके जितने 
भी छाये हैं, सबकी घारणा कल्पनामें को जाती है। एक व्यक्ति 
अपनी माताक्े लिये चाय बनाते समय चायके वर्तनपरके ढक्कतको 
उछलता देखकर छद्पना करता है कि भापके फीलतेले ढकना 
उठ जाता है। उसकी यह कहपना इंजिनकी सृष्टि करनी दे 
ओर दनियामें शेलगाडी दौड़ा देती है। विनान, चित्रफारी 
फविता, साहित्य और झा फोशल आदि सदमे कव्पताशक्तिक्ी 
चहुत ज्यादा ज़रूरत है। जिनमे कव्यनाशक्तिका अभाव है, थे 
संखारमे साधारण, अप्रिय ओर भयोग्य मनुप्य छ्ट्ि हुये ६। 
विधेकी ओर परिश्र॒मी होनेपर भी कल्पनाशक्तिदइ अभाव भर 
भाषी ज्ञीवनक्ले उश्चयतम उपहारोंले वंचित रह जाते हे! 
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स्वामी दयानन्द्‌ शिवरात्रिके दिन शिवमन्द्रिमे वेंठे हुए यह 
फद्पता फर रहे थे कि जो शिव अपनो रक्षा चूहोंसे नहीं फर 
सक्षता, वह मेरी सहायता कब करेगा ? उन्हें इस कदपना शक्तिसे 
महान ज्ञान उत्पन्न हो गया और वह घर छोड़कर देश-कार्यके 
लिये जंगलोमे चल्ले गये। ठोक इसी प्रकार महात्मा बुद्ध, 
सोराबाई ओर गुरु चानककी सो कह्पनाओने उनकी ज़िस्दगोई 
महान परिवर्तत कर द्या । इन महापुरुषोंके जीवनके चमकनेका 
रहरुप ओर कुछ नहीं, स्मरण तथा कह्पनाशक्ति थी ! 

कोई घटना हो, कोई अभ्यास हो, कोई विचार या सिद्धान्त 
हो--सबमें स्मरण तथा फहपता शक्तिको आवश्यकता है। 
रातको सोते समय, निद्राके पहले, इन विचारोंका चिन्तन 
फीजिये-”मैं शक्तिशालो मनुष्य हूँ | मेरी र्मरणशक्ति खूब तेज़ है। 
मेरा दिमाग़ दिन-प्रतिदिन वलचान होता जा रहा है ।”? इनविवारोंसे 
आपकी सचेत इन्द्रियोंमे सनसनी फेलेगो। दिमागमे खलबली 
उत्पन्न होगी और प्रसन्नतासे आपका सुखमण्डल चमक उठेगा। 

जीवनको तकलोफोंका फारखाना न बनाकर उसे चिड़िया- 
घरफोी तरह चहकने दीजिये। आपकी ज्ििन्द्गीमें चप्तत्कारपूए 
अभिनय हो रहा है, उसमें आनन्दका क्षणिक तूफ़ान नहीं-- 
स्वायो शक्ति है। पिछली दारूतियोंकों खुघारियें। चतमानफों 
शक्तयाली तथा भ्ृथिष्यकों पतापी बनाशये। फिसी तरहका 
यदम न फोजिये | बटम मनु॒प्यताकों जए मूलले नष्ट कर देता है । 


[<४ ] 


टिक 
दिखायी 


हमारा दिमाग एक जबरदस्त फारख़ाना है। इससे असंख्य 
डिपाईमेण्ट हैं, जिनमें काम फरनेवाले बड़ी मुस्तेदीसे 
अपनी डब टी अदा फरनेमें तन्मय रहते हैं। यहाँसे हुक्मनामे 
जारो होते हैं, ग्रामोफोनकी तरह बाहरी शब्दों ओर ,आवाजोके 
रेकार तैयार होते ओर बजते रहते है, इनकी मधुर ध्वनियाँ बाहरी 
आदमियोंकों अपनी ओर आकर्षित फरनेमें हमेशा अग्नलर रद्दती 
है। इन खब फारवारोकी हलचलकी छेफर यह महान 
इन्स्टीय्य शव बरसों चला करता है ; किन्तु ज्यों दी फर्मचारियों 
में से किसीने प्रधान कार्यकर्ताकी आज्ञा या अपनी ड्यु टीकी 
अवहेलना की, त्यों ही सारा कारवार नए हो ज्ञाता है । 
आकाशके अनन्त तारोंकी तरह दिमाग़क्ते अन्दर एक रद्स्थतय 
ज्योतिसघह है, जिसके कारण ही मनुप्य, मदुप्य फ्टलाता दे । 
हमारे देशमे महात्मा गाँधीकी लपाट खोपड़ी या पं० जवाद्वरलात्द 
नेहरुका चमकता मस्तिष्क बड़े महस्वका है। बस्तुताः सत्येक 
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देशकी सम्यतायें इन्हीं. द्मिषादार खोपड़ियोंसे निम्मित 
होती हैं । 

यदि आप राजनैतिक हैं, तो जमेनीके हिदकर, अम्रैरिकाके 
रुजवैल्ट, रूसके स्टैलिन ओर इटलीके मुलोलिनोके दिमाग़का 
अध्ययन कीजिये | यदि आप खाहित्यिक हैं, तो डा० रवीन्द्रनाव 
टैगोर, मैक्सिम गोकी, एच० जी० वेलघ ओर धर्नाडेंशाफो 
खोपड़ीके रहस्पोंको समग्तिये ! यदि आप रुपयेके भक्त दें। तो 
राकफ़ लर, हेनरी फोर्ड, बाटा, विड़ला प्राद्स तथा सर सोरावजो 
पोचखानावालाके दिमाग़का इतिहास पढ़िये। आपको क़ीमती 
बातें मालूम होंगी। इन लोगोंके दिमाग़ शक्तियोंके धुरन्धर 
फारखाने हैं | 

ईएवरने समस्त प्राणियोमें मनुप्यको श्रेष्ठ बनाया है। मगर 
मन॒ष्यकी श्रेष्ठठा केवल दिधाग़पर निशेर है-- 

आहार निद्रा भय मेधनश्व 
समान मेतत्‌ पशुमिनेराणाम्‌ । 
जान॑ द्वि तेषा मधिको चिशेषो, 
छानेन हीना: पशुमिः समानाः ॥ 

आद्वार, निद्रा, भय भोर मैथुन ये चार बात मनुष्य तथा 
पशुम परायर द्ोती दैं। प्लान न ऐोनेसे मन्लुप्य ओर पशु दोनों 
समान हैं । 

दिमागमें शाम-ुद्धिकों चम्फाता या उसमें दूल-टू सकर 
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मूलेताकी मिट्टी भरना हमारे हाथका काम है। वह एक 
ऐसा फोप्तल पोधा है, जिसे हम जिस तरफ चाहें मोड़ दे'। 
उसमें करोड़ों सूक्ष्म तन्‍्तु रहते हैं। इन्हीं तन्तुओंसे विचार- 
शक्तियाँ उत्पन्न होती है. ओर इन्हीं विचार-शक्तियोंकी क्रान्तिसे 
हमारे द्माग़में विलक्षण बुद्धि उत्पन्न होती है। जिसके द्वारा 
हम बहुत जल्द नवीनताओंके आविष्कारक, साहित्य क्षेत्रके 
महारथी, देश ओर सम्ाजके भाग्यविधाता, धनकुबेर तथा मनुष्य 
माजके प्रेमी बन जाते हैं. ओर एक दिन उच्च शिखरपर चढ़कर 
मानव जीवनफको धन्य बनाते हैं । 

ध्यान रखिये, जिन आदमियोंसे आप मिलते-ज्ञुलते हैं, उनका 
दिमाग़ एक-एक खुनहरा इतिहास है । उनके मस्तिप्कमें बड़ो-बड़ी 
लायत्रे रियाँ ओर ख़्‌ वियोंके ख़ज़्ाने है। प्रत्येक मनुप्यसे दिल 
खोलकर बाते' कीजिये | आपका दिमाग़ उन्नतशील लाइनोंमें 
तूफानमेलफी तरह दोड़ेगा, ओर आपको सफलताके स्टेशनमें 
पहुंचते ज़रा भी देर न लगेगी | 

वर्तेमान वेशञानिक युगमे यह बात बड़े तकले सिद्ध हो चुकी 
है कि द्माग़की सोई हुई शक्तियोंको जयानेवालो हमारे पास 
पाँच ताक़ते' बड़ो ज़वरद्स्त हैं। मन, विलपावर, आँखे', काम 
ओर नाक याने पघ्राणशक्ति । यदि दम इन शाक्तियोंको अच्छी 
तरह अध्ययन ओर अस्यास कर सके, तो हमारा दिमाग़ स्ूर्य- 
किरणोंकी तरह जगप्तगा उठे | 
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दिमाग़को खुतीक्ष्ण ओर सज्ञोव बनानेकी सबसे शानदार 
ताक़त है--मनुष्यकी प्राण-शक्ति। जिन चीज़ोंको आप सूँघते 
हैं, उनमें ज्यादा द्लचस्पो उत्पन्न कीजिये ओर प्राण-शक्तिको 
अधिक तीक्ष्ण चनाइये । 

आजकफलके सभ्य समाजमें बिरले ही आदमोको प्राण-शक्तिका 
मदच्च मालूम होगा । मगर जंगली आदमियोंका प्रधान दिमाग 
है--प्राण-शक्ति। अपनी इस शक्तिके सहारे वे बड़ो दूर तक 
मनुष्योका पोछा फरते हैं, ओर जंगरडी जानवरोंसे हमेशा 
सावधान रहते हैं। अभो द्वालमे इस विषयको जो वेज्ञातिक 
गवेषणाये' हुई हैं, उनसे पता चला है कि सिफे जंगलो मनुष्य दो 
मनुष्य ओर पशुओंका प्राण-शक्ति द्वारा पोछा नहीं कर सकते, 
सम्य मनुष्य भो इस फामको बिलकुल ठोक-टठोक कर सफते है | 
आजफल विदेशोमें कुछ लोग प्राण-शक्तिका भाश्चयंजनक रुपसे 
व्यवहार फरते हैं। मनोविजानवेत्ता डाकूर पो० मूरका दावा 
है कि बह किसी कमरेकी गन्धलते बता सकते हैं कि एक घण्टा 
पद्ले उस कमरेमे कोई आया था यथा नहीं। कपड़ेको ग्रनन्‍ध 
सूँघकर घद यद्द भी बता सकते हैं कि फपड़ा किसका है। ऐसे 
फई आदमो ह_। इसके अलावा भाजकल वहाँफे बहुतसे टाकुर 
रोगके निदानमें प्र/ण-प्क्तिका उपपोग करते हैं, ओर रोगीके 
फारेमें प्रवेश फरते दो ताड़ लेते हैं कि रोगको गति कंसो है 
भोर रोगी फितने दिनोंमें खस्प हो सफता ८ । 
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दि्माग़कां तेज्स्थी बनानेका दूसरा रास्ता है विद्याध्ययन । 
मनुष्यमें पशुतां भी है--देवत्व भी । पशुतासे धीरे-धीरे विकास 
फरके पहले धद्द मनुष्य होता है. ओर मनुष्यतासे. ऊँचे उठकर 
चह देवपद्‌ प्राप्त करता है। पशुता पतन है ओर, मधुष्यचा 
उत्धान। मनुष्यकोी जितने साधन .पशुत्वले .ऊपर' उठानेमें 
सहायक होते हैं, उनमें शिक्षा प्रधान है। . अतणव आप जितना 
ज्यादा अच्छी-अच्छी पुस्तके' पढ़ेगे, उतवा ही आपका द्मागा 
तेजस्वी होगा । ह 
ज़िन्दगी और संखारमें सफलता-पाना उद्च विचारों, दुरुस्त 
ख़यालों, बढ़ी-चढ़ी योग्यताओं और द्माग़की संचालन-क्रियाओं 
पर निर्भर है। यदि स्कूल ओर फालेजोंके विद्यार्थी, अध्यापक, 
साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यापारो ओर नोकरी पेशेके लोग उपरोक्त 
बातोंपर गौरसे विचार करेंगे, तो उत्हें पता लग ज्ायगा कि 
दिमाग़ कोई दूकान नहीं, जिससे नफ़ा या. चुकसानका द्विसाव 
जाना ज्ञा सके । दिमाग़ वह चमकता हुआ सण्डार है, जिसमें 
एक्से एक अच्छो चोज़ें भरकर आप खुरक्षित रख सकते हैं ओर 
मानव जीवनको चुस्व॒क वना सकते है । 
हम तक़दीरके नामपर यो रहे हैं। विपत्तियाँ द्वाथ धोकर 
हमारे पीछे पड़ी है। क्‍यों इसका -एक ही जवाब है-- 
हमारे दिमागकी कमज़ोरी । 
थपनी इन क्मज़ोरियोंके कारण हम नरककालफी तरद 
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दुनियाकी चमकती वाज़ारोंमें घूम फिर रहे हैं। हमारी सम्पूण 
शक्तियाँ मुर्दा हैं। दम शर्मसे किसीको अपना मुंह नहीं दिखा 
सकते । देश थोर समाजमें अपनी फोई आवाज्ञ नहीं पैदा फर 
सकते हमारी आँखोंके आगे अंधेरा छाया रहता है। हम 
प्यापारकी दुनियामें फेल” हो जाते हैं, परीक्षा्ोमें पास नहीं 
होते ओर नोकफरीमें ज़रा भी तरक्को नहीं फर सकते | 

इसके अतिरिक्त दिमाग़कों कमजोरियोंके दूसरे कारण हैं-- 
सड़ी-गछी गलियोंमें घृमना; भद्दे, बद्सूरत और अनपढ़ 
आादमियोंकी सोसायटीमें बेठना ; गेंगे, वद्दरोंके साथ दोस्ती 
जोड़ना ; ब्लणा, घमण्ड, हेप, शंका तथा गुस्सेकी आम 
जलना | अनुभवी ट्ान्यता, ऐयाशी, व्यभिचार तथा सुर्दर 
विद्यार्धाराओंकी ठोक रास्तेसे न ले चलना । 

द्माग़को कमजोरी और निपुणता कैसा रंग छाती दै 
आँखों देखी घटना खुनिये;-- 

सन्‌ १६२८ की वात है । उन दिनों में एक सुप्रसिद्ध दिन्दी 
पत्रका सहकारी सम्पादक था। जाफिसा दो छुक थे । दोनों 
दी बहुत पुराने श्रे। एकाए्क इस दोसोंति एकका दिमाग़ 
अच्छा निकाल गया। बह न्यूज़ एडोटर बना दिया गया। 
उसकी घनग्बादमे तरक्की दो गई। जब दूखरें सु्कफों इस 
बातफा पता चला, तो बद ईपॉकी थागमें जल-भुनकर रगक दूं 
गया। एफ दिन या गसुस्सेदी हालनमें मेनेजिंग टायरेकुरओ 
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पास पहुंचा ओर बड़े घमण्डले बोछा--“भाषके आफ़िसमें सबसे 
ज्यादा फाम फरने वाला में हैँ । आपने पेरे सहकारी की तरक्की 
फर दी--मेरी भी तवख्वाह बढ़ा दीजिये ? 

मैनेजिंग डायरेक्टरने कहा--“तुम्हें मेरे यहाँ नोकरी करते 
जमाना शुक्षर गया। सगर तुमने आज तक मेरे सामने अपने 
दिमाग़का कोई नया चमत्कार नहीं पेश किया। मैं तुम्हारी 
तनख्वाह बढ़ानेमे लाचार हें।” 

कु महाशय अपना सा झुँह लेकर चले भाये। उन्होंने 
अपने सहकारीसे बोलना तक बन्द्‌ कर द्या। उनके मिज्ञाजमें 
चिड़विड़ाहट आ गई । वह जरा जरा स्री बातपर झुल्ता हो जाते 
ओर आफ़िलके नोकरोंको डांटते फटकास्ते। इसका नतीजा 
यद्द हुआ कि, उनका रहा सद्दा दिमाग़ सी चोपद हो गया । वह 
नौकरीसे अहूम फर दिये गगे। छेकिव उनका सहकारी 
योग्यता, शान्ति तथा लगनके लाथ सब काम संभालता गया। 
कुछ ही दिनोंमें वह प्रधान सम्पादककफो कुर्सीपर डेट गया। 
उसके अण्डरमें लगभग २०-९५ आदमी काम फरने लगे । 

द्रअसुछ दिमाग़की फरमजोंरियाँ हमे जरा भी आगे नहीं 
बढ़ने देतीं। दिमाग़में विद्याकी रोशनी फेलाइये। उसे स्वस्थ्य 
हो कर प्रसन्‍्तता तथा लफलताकी सीढ़ियोंपए चढ़ने दीजिये । 

हालीउडकी एक फिल्म कम्पवीका ज़िक्क हैं। चेहाँ एक 
ग़ज़बकी ताचने वालो नवयुवती आई । उसके फलाएपं॑ हल्पमें 
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इतनी अधिक सोरदर्य-मादकता थी, कि छोग उसपर मुप्षहे 
गये | उसके गानेमें जादूका असर था। लोगोंने खुना ओर मछ्तीएँ 
भूमने लगे। मगर वह थी बड़ी बदसूरत । लोग उसके गुर 
तो भक्त चन गये मगर सूरतसे सबको नफरत थी। जिस समय 
चह स्टूडियोमें आती--लोग उसे देख कर आपसमें फानाफूप्त 
करते ओर उसके रूपसोंदर्यकी हँसी उड़ाते | परन्तु नतंकी रत 
बातोंसे कभी न चिढ़ती । क्रोधके बदले वह सब पर प्रेमका जाएँ 
चलाती ओर हमेशा मुस्कुराया फरती, किन्तु यार लोग फेंसनेवाटे 
न थे--उसे बरायर तंग किया करते। वह इन मुखीवतोंसे 
छुटकारा पानेका रास्ता ढूँढ़ने लगी। एक दिन उसने अभिनेः 
ताओंफो भरी मीटिंगमें फहा--"आप चाहे मेरी जितनी हूँए 
उड़ाये', में कमी नाराज न होऊँगी। क्योंकि में जानती हैं“: 
गुणके सामने रूपकी कोई क़ोमत नहीं होती |” 

सब लोग ठहाफा मार कर हेंस पढड़े। 

नर्तकीने फद्दा--"मेरी आंखोंमें शेस्के घाक़तकी चमक हैँ! 
दोठोंमे फू्लोंफकी सुसकान खिल रही है। गानेकी मधुर आवा। 
खुनिये--फोयले शमेसे मुह छिपातों हैं। मेरा दिल प्रेमरी 
दरिया है ।” 

नतेफीने यद स्पीय इस ढंगसे दी, कि भीड़में सन्नाटा कीं 
गया । लोग एक दूसरेका मुंद ताकने लगे । वद॒छ्रत नवयुवतीरी 
संग जम गया । 
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इसे कहते हैं--द्माग़से फाम लेनेका तरीका | यदि यही 
नतेको झै'पतोी ओर चिता तो ज़िन्दगोके मैदानमें घुरी तरहसे 
हार जाती | मगर वह थी बड़ो चतुर। अपने दिमाग़को जिस 
चुद्धिमानीके रास्तेसे छे गई--उसकी फोन प्रशंसा नफरेगा ! 

यदि आप सफलताके पुजारी हैं। आपका उद्दंश्य सिफ 
फमाना या मर जानाहो नहीं--मलुष्य जीवनको चमकाना है तो 
शानेन्द्रियोंको जाम्रत फीजिये। पुस्तकांलयों, कषबोंके मेम्बर 
बनिये | शक्तिशाली मनुष्योंके जीवन चरित्र पढ़िये और दिमाग़- 
दार आदमियोंका सत्संग फोजिये। आफ एक दिन सर्वेश्रेष्ठ 
मनुष्य ओर श्रेष्ठ नागरिक होंगे । 

जिस तरह भागोरथी गंगा अपनी असंख्य लहरोंसे फलकल 
निनाद करतो हुई महासागरमे मिल जातो है। उसो तरद्द मनुष्यका 
शिक्षित दिमाग भी धोरे-धोरे संसारके प्रेम, श्रद्धा, झतशता 
तथा देवत्वकै पवित्र खुख-सस्मिलनमे दूध पानीकों तरद्द मिल 
जाता है। उसे ऊ'चे उठते देर नही लगती। संसारमे जितने 
मनुष्य साधारण मनुष्योमे जन्म लेकर सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर छेते हैं--उसका सबसे बड़ा रहस्य है, उनका शिक्षित 
दिमाग । मनुष्य शिक्षित द्माग़को लेकरहो शक्तिशाली होंदा 
है। संसारमें भपानकसे सयानक, विचित्रसे विचित्र उधल-पुथल 
होते है | पुरानो सृष्टि नई होती है ओर नयी दृष्टि पुरानी। इन 
सबके अन्दर मनुष्योका दिमाग़ कुम्दारके चाकेफो तरह घृमता 
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रदता है। दिमाग़हीन मनुष्य पशु हैं। दिमारादार मदुप्पश! 
जीवन हमेशा नया, ताज़ा ओर जवान रहता है। 

तुम सनृष्य हो, इस महां झुन्द्र पृथ्वी पर दुःख भोर आपत्तियोरे 
तूफान लेफर छायाकी तरह न चलो। जीवनकी मंजिल 
उज्वछ धूपकी तरह दौड़ो । जो लोचो; होशियारी, मोलिक्ता 
ओर तकके साथ | एक दिन तुम्दारा दिमाग़ गंगाजलसे बदुरू 
पवित्र, हिमालयके हिमसे ज्यादा स्वच्छ, चन्द्रमाफी चाँदनीसे 
कई गुना शीतल ओर सूर्यके प्रकाशसे ज्यादा देदीप्यमान होगा। 
तुम्हारे प्रतिभाशालो दिमाग़से तुम्दारा गोरव है। तुम्दार 
देशकी जय है। 
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में फोई जादूगर नहीं, आपकी हो तरह एक चलता-फिरता 
मनुष्य हूं। मगर मुझे आपसे बड़ी द्लिचस्पी है ! 
क्यों दिलूचरुपी है? में किसलिये ऋपकी दि्लिचस्पीका 
तूफ़ान उठाये घूमता हूँ १-- 
आपकी आंखोंमें भात्माका दिव्य प्रकाश, दिनकी निर्मेलताका 
सजीव फोछाहरू और राठक्की काली अंधियारीका मौन 
हाह्यकार है-. 
कया कहे' आपकी आंखोंकों, 
चालाक भी है, छहुशियार भी है । 
सीधी है कभी, तिरछी हैं कभी, 
यह तीर भी हैं, तलवार भी है ॥ 
में आपकी आंजोमें जलवये-कुद्रत देखता हं, फ़यामत देपता 
है, प्रेमका नशा देखता हूं । 
आपकी जिन्दगीमे दिलचस्प नाटक दो रहा है, किरठु भाप 
रंगमंघको छोड़कर, स्टेजके पीछे धूल भरे परदे ताइते है, 
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सजावटका नकली सामान देखते है। जब नाटक समाप्त हो 
जाता है, दशेक अपने-अपने घर चले जाते हैं, रंगम॑चकी रोशनी 
चुक जाती है--त्व आप बाहर निकलते हैं ओर अधेरेमें सफ- 
लताके रहस्योंको ट्टोलते हैं। कितनी बड़ी भूल है यह ! 

पूरव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिग--आपके चारो तरफ, आपकी 
आंखोंके सामने हर सप्रय वेशकीमती चीज चमकती चली जात 
है। मगर आप न तो उन्हें पहचानने हैं, न उन्हें. अपनी 
ओर आकर्षित फ़र सकते हैं। यह क्‍यों ? में कहंगा--/भाए 
आँखे खोलकर नहीं चछते। आपकी आऑल्लोंमे जो जाएू है, 
उसका सुन्द्र रूपसे प्रयोग नहीं कर सकते ।”? 

संखारमे सो में नव्बवे आदमी भँखे' सख्रोलकर नहीं घलते। 
उन्हें इस वातका पता तक नही, कि हमारी आँखोंमें कया जादू 
है ओर उसके जरिये हम फैसे विश्व विजयी वन सकते हैं। 

मे' कहता हैं, आप सुखके इन्तजारमें आँखोंकों पत्थर न 
वनाइये | दृयाका पर्दा उठाकर उन्हे खूबसूरतीके वाज़ारमें टद्लन 
दीजिये | न मालूम किससे आपकी आँखे' लष्ठ जायें ओर एका' 
एक आपकी तकदीर जाग उठे | 

भाँखिे' आत्माफी रोशनी हें। थे संसार ओर ईप्रवरके धरम 
त्कारोंफों देखनेके लिये घराधामपर अधतीर्ण हुई हैं। इसलिये 
डुनियामें आस खोछफर चलिये। आपकी ज्िम्दगीका मे 
तलाईनेकी तरह सापके सामने छल जायगा । 
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संसार एक सुन्दर कली है। सूर्योदय दोतेही घह फूलकी 
वरह खिल उठता है। आप उस फूलकी खूबसूरतीको होशियारीसे 
अध्ययत फीजिये। अविश्वास, भय ओर सनन्‍्देहके फाँटोंको 
कुचल डालिये। विश्वास पूर्वक निगाहोंकी सचलाइटको चारों 
तरफ घुमाइये । दिनको सूर्योद्यका रंगीन द्वश्य देखिये, सतको 
चाँदनी रातका मौन संगीत खुनिये | आँखोंमें जादू उत्पन्त फरने 
फी यह चेज्ञानिक कछा है। इसकी शिक्षासे आपका जीवन नवीन 
सन्देशोंसे भर जञायगा । 
फमज़ोर आदमी इन शिक्षाओंसे घबराते हैं। मगर 
शक्तिशाली छोग खुश होकर मुरुकरा देते है। इसका सबसे चड़ा 
रहस्य यह है, कि हुबंछ दिल दमेशा बीती वातें सोचते है। थे 
अपनी सारी ज़िन्दगी बहल ओर बहममे वरवाद फ़र देते है । 
उनके ज्ञीवनमे हमेशा छुल्ल ओर शोकको काली धटाये घिरी 
रहती हैं। मगर शक्तिशाली भर डन्नतशील मनुप्य भूतकालकी 
तरफ जरा भी ध्यान नहीं देवे | वे वततेमानके भक्त बनते हैं. ओर 
भविष्यफो भगवानके रुपमे पूजतें है। उनकी आँखोंका जादू 
बर्तेमान और भविष्य दोनो पर चलता है। वे दर वक्त अपने 
सिद्धान्तोंकी जड़ मजबूत करते है मोर अलस्भव ताक़तोंके प्रति 
चेलेज देकर फहते है :-- 
छुप्ने को छुपो सो परदो मे, 
इस छुपने से क्या होता है : 
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हम ढूंढ़ निकारंगे उनको, 
हम खोजमें उनके रहते हैं। 

मजनूसे एकवार किसीने फकहा--"लेली बड़ी बदसूरत है। 
छुम उच्चपर दीवाने क्‍यों हो १” 

मजनूने जवाब दिया--"छुम उसे मेरी आँखोंसे देखो- सर 
समभमें आ जायगा |” 

में' समझता हूं, झुसीवर्तोंका तमाशा देखते-देखते आपको 
आँजछ बेज़ार हो गई होंगी । घतएव भाप अपनी इच्छित वस्तुभोको 
मजनूकी आंँखोंसे देखिये। बाहरी दुनियाकी समस्त विधा 
आँखों द्वारा प्राप्त होकर हमारे दिमाग़ममें उधल-पुथल मचानेवाली 
हलचलऊको रुष्टि फरती है ओर हमारा चेहरा रेशमकी तरह चमर्रू 
उठता है । 

आप चाहे देहातमें रहते हों या शहरमें। ँखोंकी 
सर्चेलाइटकों अपनी मुसीदर्तोपर फेंकिये, अपरिचित मार्गेमि 

फंलाइये । स्त्री-पुरुषोको दिलूचस्पीसे देखिये। एफ-एफ मदुष्यक 

चेहरेमें एक-एक भद्गठत संसार छिपा हुआ है| जिनके 
रदसस्‍्यॉकीं समभाफर बढ़े-बढ़े वैज्ञानिक आधिष्फार फिये जा 
सकते है । 

रास्तेमें चलते हुए दर चीज़को ग्रोरसे देतिये | उनमें हिलनें 
दो हीरे मिल्गे, कितनेदी फॉचमओे टुक्ठे। फितनेही पत्थर शत 
ऐंगि--फिलनेदी फुल । हीरॉफो दिलझ राज़ानेमे दाशिल फीर्िये, 
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फूछोंकी हृद्य--दैधतापर चढ़ा दोजिये। पत्थर और करांचके 
हुफड़े आपका फोई उपकार नहीं फर सकते । 

घरोंमें बेठकर ज़िन्दगीको आलूस्यके नशेमे सराबोर करना 
मूलेता है । आप अपने शहरक्षी उन खूबसूरत सड़कोंपर चक्कर 
फाटिये--जहाँ सभ्य, पढ़े- लिखे, होशियार और सुन्दर स्वी-पुरुष 
आते जाते हैं। ख़ास आदमियोंकी पोशाकोंका अध्ययन कीजिये, 
उनके चेहरेकी बनावट देखिये- आँखोंकी सश्चालन क्रिया पह- 
चानिये । एक मननुष्यकी दूसरे मदुष्यके साथ तुलना फीजिये। 
ज्यों-ज्यों आप मनुष्योंको दिलचस्पी और मस्तीके साथ अध्ययम 
फरंगे-ल्यों त्यों उनके नज़दोक पहुंचते जायंगे। सबके गुण, 
आनन्द ओर सौंदर्य ज़िन्द्गीके ख़ज़ानेमे भरते जाइये | भाखों 
द्वारा जीवनमें जादू सरनेका यह महान आकर्षक तत्व है । 

यह क्‍या बात है, कि कवि, दाशेनिक, आध्यात्मिक ओर 
वेक्ानिकोंकी आँखोंमें विशेष जादू होता है । वे साधारण मनुष्योसि 
ज्यादा हर चीज़में अद्भुत सोद्य-रस प्राप्त करते हैं। असतमें 
ये चुस्बक तत्वोंके महारथी हैं। उनके हृदयमें प्रेमका तृफ़ान 
लहराया फरता है| उनका मार्ग हमेशा आत्माको सत्य ज्योतिसे 
जगमगाता है। आप अएनी आत्मामे, अपने सुन्दर संसारमे 
इस सत्य प्रेमको गहराईसे ढूंढ़िये। महापुरुषोंमि वर्गर सत्य-प्रेम 

” के महानता नही उत्पन्न होती | 
यदि छोई' आपको उपदेश देता हो, तो साल दइन्दू घर 
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लोजिये, पर कान खोल दीजिये | यदि फोई बुरी बात फद्ठता हो, 
तो कान बन्द्‌ कर लीजिये-पर आँखे खोल दीजिये। किसो 
वस्तुमें साँदय दूंढ़ना उसके वास्तविक तत्वोंसे छाभ उठाना है। 

संलार ओर भनुष्योंको लोग दो तरहसे देखते हैं। एक 
आँखसे, दूसरा मनसे | आप दोनोंमें दोस्ती उत्पन्न फर एक 
निराले रंगका आविष्कार कीजिये। भाज मेंने फर्क विलक्षण 
चीज़ देखी, 'उसने' मेरे दिलको चुम्बककी तरह अपनी ओर 
छींच लिया । हर रोज रातफो गंभीरता पूर्वक सब बातों पर 
विचार फीजिये ओर फायदेमें आनेवाली चीज़ोंसे ज्यादा हॉम 
उठाइश्ये । 

क्र रता, निर्भयता, वेईमानी, दग़ाबाजी, प्रेम, दया, धर्म, 
उद्ारता इत्यादि हर बातोंका पता अजाँखो द्वारा लगाया जा सकता 
है। आांखे' ममुष्यके दिलका अफ़साना आपके सामने पेश फरती 
हैं। उनकी चमकमे हृदयकी रोशनीका प्रतिबिग्ब भिलमि- 
लाता है । 

आपने सुना द्ोगा--जंगलमें मंगल फरनेवाले साधू सर्तोरि 
पास खूखार शेर आते हैं ओर बिल्ली बनकर चले जाते ऐै। 
इसमें घया रहस्य है ? असलमें दहन मद्दिपियोंकी सँधरम ऐसा 
मनोदर जादू रहता ऐ, कि वेचारा शेर उनफी शक्तियों शाकास्णसे 
बलट्टीन दे जाता ऐं। उसका हृदय साननद्‌ तथा प्रेमसे मान - 
उठता है। साथ संतोंफा यद सुन्दर जाए प्रत्येक सन॒प्यके पास 
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है। उसे प्रेममय पवित्र हृदयोंमें दूंढ़िये। जब आप उसे अपना 
लेंगे--तब आपका जीवन सच्चाई, शुद्धता, ईमानदारी तथा 
घिश्वासके रत्तोंसे चमक उठेगा। उख समय आप भयानकसे 
भयानक चेहरेको देखकर भयभीत न होंगे। किसीसे खुलकर 
बातें करनेमे आपको जरा भी संकोच, भय या शर्मेफा सामना 
न करना पड़ेगा । दुनियाके हर मनुष्य आएफसे प्रेम करेंगे--फिर 
आपको फमी किस बातकी रहेगी 

अगर आपको किसी आदुमीपर प्रभाव डालना है, किसी 
खास आदमीसे दोस्ती गांठनी है, दो आप जब उससे बाते 


' छर--उसकी नाकके बिचले भागमे, ठीक भवोंफके घोच, अपनी 


मोहिनो आँखे' जमा दें, पलक न मारे और खूब मस्तीसे वात 
करते रहें। चन्द मिनटोंमें ही आपको मालूम दो जायगा कि 
आपका उस मन॒ष्य पर पूर्ण प्रभाव पड़ रहा हैं। वह आपके 
प्रति आकर्षित होकर आपका प्रेमी चनता जा रहा है। मगर 
होशियार ! बाते करते समय आँखोको न तो छाढ़िये, न ज्यादा 
फेलाइये; नहीं तो उस आदमीके मनमे लन्देद उत्पन्न हो ज्ञायगा 
और आपका वेज्ञानिक जादू क़ाफूएकी तरह उड़ लाथगा। बातें 
फरते सप्य मौके-वैमोके एलके मारनेक ल्थयि नज़रकों होशियारीसे 
पलटते रहिये। कमरेकी छत ओर दीवालों पर देगी हुई 
तस्वीरोंकी ताड़िये। ज्ञमीनकी फोई चीज न देसिये, जो ड्स 


मनुष्यकी आंखोके नीचे है । आँखोकी झूपरवाली चोजोॉफोंम! 
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धूरिये, आँखोंकों घुमाइये ओर उन्हें पुन; उसकी भव्ोंके बीच 
जमा दीजिये- बह मनुष्य आपका भक्त बन जायगा | 
यह कोई धोकेबाजी नहीं, आत्माकी रोशनीका परस्पर 
आदान-प्रदान है। मलनुष्योंमें पवित्र प्रेम उत्पन्न फरनेका क़ौप्ती 
अभ्यास है। इस अभ्यासमें वही सफ़ल हो सकते हैं, जिनका 
हृदय सचाई, ईमानदारी ओर भानन्द्के लल्ति तर॑गोंसे लहरोया 
फरता है। ख़नी, दग़ाबाज, विश्वालघाती, चोर भोर डकत इन 
अभ्यासोंमे फ्री सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका दिल 
हलाहलसे बढ़कर ज़हरीला ओभोर फोयलेसे ज्यादा फाला होता हैं। 
में कहता हँ--भँखोंसे वड़ी-बड़ी वूँ दे बरसाकर उन्हें सु 
न चनाओ। उनमे प्रेमका फाजल लगाकर उन्हें बाज़ार हुस्ममें 
टहलने दो। तुम्हारी तेजस्वी निगाहोंसे महफ़िलकी प्रत्येर 
आँखे! तुमपर झुक जायंगी।  किसीने क्या ख़ुब फट्दा है :-- 
“आँखोंंमे समा जाना, 
पलफॉर्मे रहा करना। 
दरिया भी इौसीमें है, 
मोजोर्में धद्ा फरना॥” 
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कू[न हमारे ग॒रुदेव हैं। यह हमें लंसारका समस्त ज्ञान देते 
हुए जीवनी शक्ति प्रदाव करते हैं ओर हमारे चरितन्रको 
ऊचा उठाते हैं। 

यदि हम संसारमें आँखें खोलकर चलते हैं ओर फानोसे ठौक- 
ठीक खुनते हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि हम प्रकृतिफी 
अखंख्य शक्तियोंपर कब्जा फर रहे हैं, अपनेमें सेकड़ों ग्रुणोंफो 
उत्पत्तिके मूछ रहस्योकों जगा रहे हैं, हमारी आत्मा भानन्द्‌ 
लोकमें प्रवेश फर रही है--ओर हम ठीक उसी तरद्द भानन्दमे 
मत्त हो रहे हैं, जिस तरह ऊषाकी स्वर्ण किरणे' पड़ते ही गुलाव 
अपने दलोंको खोलकर खिल उठता है; सुन्दर बसन्तके आगमनसे 
पक्षी चहचहा उठते हैं। उस समय हमारे आननदन्प्रयादोंकों 
संलारफी फोई सी ताक़त, बाधा या विपत्ति नहीं रोफ सफती | 

हम जीवन संग्राममे निर्भय होकर भागे बढ़ते जाने हैं । 
हमारे क्ानोंमें मधुर या कफेश, छोटो या बडी-जितती 
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आवाज़ आती हैं--सबमें आएचर्यजनक सनधनी रहतो है; 
मगर भाप उस सनसनीसे फायदा इसलिये नहीं उठा सकते कि 
आपको पता नद्दी-दमारे फार्नोको क्‍या ख़बियाँ हैं। आए 
उनकी तरऊू कभी ध्यान भी नहीं देते, ओर आपके लिये कानोंकी 
ठीक उतनो द्वो क़रोमत दो ज्ञाती है, जितनी कि एफ बन्द्रके 
हाथमें बहुमूल्य द्वीरेकी ! 

जिस समय आप संसारमें कान खोलकर चलगे, उस समय 
आपकी आंज़ोंके सामने आश्चर्य बातोंसे भरी हुई प्रहृतिफी 
किताब खुल जायगी, और आप उसे पढ़कर जीवन तथा संसांरफे 
अनन्त रहस्पोंको बड़ी सखुगमतासे समभ लेगे । 

आप कानोंकी अद्भुत शक्तियोंकी जगानेके लिये मधुर संगीत 
खुनिये, समुद्रके किनारे टहलिये और उसको भीषण गजनार्थोका 
आनन्द लीजिये। वीहड़ जंगलमें द्रख्तोंकी एत्तियोंकी खड़खड़ा- 
हट, पशुओंकी विचित्र बोलियाँ और चिड़ियोंके चुटीले राग दिलमें 
भरिये। गंगाकी अनन्त घारापर द्वष्टिपात करते हुए उत्तके 
कलफल निनादोंकी वह्दारे' लूटिये। विजलीका फड़कती आवाज़, 
बादलोंकी रणभेरियाँ तथा निशीय तारोंके मौन-संगीत हमारे 
फारनोंफी शक्तियोंकी जगाते हैं, मानसिक बीमारियोंपर रामबाण 
जेसा असर फरते हैं भौर हमारे दिमाग़में शक्तिशाली पिशन 
भरने | 

यदि आपके फानोंमें किसी शक्तिफी सनसनाहट नहीं, उनमें 
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आपको कोई रहस्य नहीं मालूम दोता--तो सोती हुई शक्तियोंको 
जगानेफे लिये आप सबसे पहले संगोतके प्रेमी बनिये | संगीतका 
प्रभाव बड़ा विचित्र है। अनादि कालसे उसका अखर मनुष्यकी 
आत्मापर पड़ता चला आ रहा है। जंगलोसे जंगलो मनुष्यले 
लेकर सम्पातिसम्प मनुष्य उसके प्रभावतते वशीभूत दो जाते हैं। 
पशु-पक्षी तक उसका अनुशासन मानते है। पेड़-पत्चियाँ तक 
उसका आदर फरती हैं। 
फारसमे मिरज़ा मोहम्मद नामके एक छजत्जन चीणा वज्ञानेमें 
उस्ताद थे | जब घह घीणा बजाते, आसपासके द्रख्तोंमें चुलबुल 
फुदकने छगतीं। उनपर बोणाकी मधुर ध्वनिका विशेष प्रभाव 
पड़ता था। वे आनन्दके आवेशमें गिर पड़तीं ओर बेहोश दो 
जातो थीं। ये सब उस समय तक वेहोशीकी हालत पड़ी 
रहतीं, जब तक कि वह दूखरे स्व॒रका प्रयोग न फरते। ज्योंद 
वह स्घर बदलतै--घुलबुलें होशरमें आकर उड़ जातो थीं। 
साँव जैसे ज़दरोले ज्ञानवरकों मदारी किस तरह तोबीके 
स्व॒स्में आकर्षित कर छेते हैं, इसका सबको पता दे । 
दरअरुछू संगीत सुननेके लिये अचल सबल सभीके कान 
होते है । देखिये न, घेजू बावरा मेघ-मल्लार राग गाते, तो बादल 
खुश होकर पानी वरसा देते थे। बंद जब दीपक राग धल्रापते 
तो दीपक आपसे आप मोहिनी 'छो' के साथ जल उठने थे। 
बात यह है कि संगीतका प्रभाव बंडा भहुत €। चंद हमारे 
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हृद्यमें आनन्दकी धारा बहाता है | चह बिजलीफी चम्रक, वर्षोकी 
कड़क, संग्रामकी रणभेरी, वसनन्‍्तकी बहार, तलवारकी भतकांर, 
तोपकी आवाज़ ओर संसारकी समस्त सुन्द्रताफा सार हमाये 
अखोंके सामने प्रत्यक्षकी तरह रख देता है। भगवान स्व 
संगीतके उपासक हैं। वे कहते हैं--”में न तो बेकुण्ठमें रृता 
हं, न योगियोंके मनमें । मुझे तो वहाँ स्मनेका अभ्यास है, जर्दँ 
भक्त लोग संगीत द्वारा मेरी उपासना करते हैं ।” 

नौ-दस वर्ष पहलेकी बात है। मेरे एक बो० ए० पास 
मिनत्रके पिताजीका हृद्यफी गति रुफ जानेसे अवानफ देद्वान्त हो 
गया। परिवारमें चार-पाँच विधवा भौरते' और सात-आढ छोटे 
बच्चे थे । उनपर विपत्तियोंका एहाड़ आ टूटा | घरमें पैसोंका 
अभाव--ग्रहत्यीका ख़चे फैसे चले ? घद्द फम्ज़ोर दिलके आदमो 
थे, बहुत ज्यादा घबरा गये। पासमें ऐसो पूँजी भी न थी कि 
कोई छोटा-मोटा रोज़गार कर लेते । बेचारे नोकरीकी तलाशर्य 
द्र-बदरकी ठोफरे' खाने लगे ; मगर राख कोशिशे' फरनेपर 
भी उन्हें फहीं नोकरो न मिलो । उनको योग्यता, बेचेनी भोर 
धवरादटके प्रति किसीने सहानुभूति तक न दिखाई । जदाँ जाते 
अपमानित होते भोर कुत्तेकी तरद्द दुतकारे जाते | फुलको 
छूते, तो चद फाँटा हो जाता और सोनेकी तरफ डगली उठाते, 
तो मिद्दीफा देर नज़र माता । 

इस मुसीयतमें उन्हे छ महीनेसे ज्यादा बीत गये । उनरी 
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रत बरसों जेलमें पड़े हुए केदीकी तरह हो गई। शरीर 
ड्योंका कंकाल बन गया । मुंहमें जेसे किसीने रुय/ही पोत 
। हो। आँबोंमें निराशा ओर भयके भाव भर गये। बदनके 
टे चीथड़े इस कद्र गन्दे हो गये थे कि रास्तेके भिखारी भी 
है देखकर नफ़रतले मुंह फेर छेते थे । 
.. एक दिन वह इसी विक्षिप्त अवखामें घरसे एक ग्लाल छुरा 
ढये। बाज़ारसे अफीम ख़रीदी, एक पार्कमें घुस गये और 
प्न्नादेमं अफीमको ग्लासमे घोल डाछा । उल्हें इस समय सब 
घुसीबतोंसे उद्धार पानेका एक ही मुक्ति माग दिखाई दिखाई दे 
रहा था--भात्महत्या ! 
सन्ध्याका समय था। सूर्यदेव इस नवयुवक॒फी वेवकूफीको 
इणाको दृष्टिसे देखते हुए अस्ताचछकी ओर चले जा रहे थे । 
चिड़ियाँ बसेरा लेनेके लिये आपसमे चोंचे' चला रही थीं। मेरे 
मित्रने अफोमसे भरा हुआ ग्छाख उठाया-उसे छाती तक छे 
गये, फिर धीरे-धीरे मंहके पास। वह ज्यों हो उसे प्रोनेफो 
तयार हुए--.उनके फ्ार्नोंमें एक सधुर संगीत-ध्वन्ति खुनाई दी। 
संगीतका भाव यह था :-- 
तुम्हारे आसपास राम रम रहे है। ठुम उन्हें ढंढो | उनके 
दशत-आनन्‍्दसे तुम्हारे सब संकट दूर हो जायेगे ।” 
इस संगोतमें मिठासका जादू थधा। उसमें स्वर्रोका ध्तना 
प्यार ओर रागोंका इतना आनन्द उछल रद्दा था कि मेरे मित्र 
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मस्त दो गये। उनके द्वाथसे ग्लाल छटकर ज़पीनपर गिर प 
और अफीमके सारे ज़दरको पृथ्वी पी गई ! 

मेरे मित्र उस संगीत-ध्चनिपर पागल हो गये | आतादत्यारं 
जगह फानोंने उनके मनमें प्रेमकी दरिया वहा दी | वह शराइर' क्‍ 
ठरह लड़खड़ाते हुए उठे--पाकेसे निकहूफर सड़कपर भाएे। 
कुछ घुर भिखमंगोंकी एक छोटीली टुकड़ीके वीच पक (5 
ग्यारह चर्षकी चद्सरत लूडफी उपरोक्त गाना गा रही थी। एर 
आदमी द्वारमोनियम यज्ञा रहा था। चारों तरफ तम्राशबीतार' 
भीड़ जमा थी। 

मेरे मित्र भीड़ चीरकर लड़कीके सामने जा खड़े ह९। 
८ड़फीने उन्हें देखा और भयसे चीखकर द्वारमो नियम बजानेवाहिस 
चिपट गई। संगीत बन्द दो गया। भीड़में फोलाहल मई 
यया। एक तरफसे आवाज़ आई-मार सालेको। इूती! 
तरफसे एक आदमीने फद्ा--गुण्डा है। हारमोनियमवाेने * 
थाव देखा, न ताव--छींचकर एक गहरा तम्राचा मेरे मित्र 
मुंदर्मे जड़ दिया ! 

तमाचा तेज़ था ; मगर मेरे मित्रपर उसका उलदा धमः 
तुआ। बद भानन्दसे झूमने लगे भीर लिलपिलाकर हँसते हुए 
लड़क्कीफे चरणोंमें लोट गये । 

भीडमें भर तदलका मचा | छांगोंने इसे बदमाशी समर 
सात-चघूं सोस मेरे दोस्तकी पूजा फरनी शुदू कर दो । 
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उसी तरफसे एक फ्रेचकट दाढ़ीवाले सज्ञनजा रहे थे। 
उन्होंने बड़ी मुश्किक्से भीड़के चंगुलसे मेरे मित्रको छुड़ाया। 
चह किसी फालेजके प्रोफेसर थे। उन्होंने मेरे मित्रसे इस मारका 
सबब पूछा। मित्रने छड़खड़ाती ज़बानसे अपनी समस्त 
रामकहानोी फह खुनाई । 

प्रोफेलर खाहबकों बड़ा ताज्ज्ुब हुआ, मगर फिसीको 
विश्वास न था। छोग पार्कमें आये । पागलने अपनी सचाईका 
प्रमाण इंगलीके इशारेसे दिखा दिया। भोफैलरने काले पदार्थको 
संघकर देखा--वह सचमुच अफोम थो । 

प्रोफेलर साहब दाशैनिक थे । उन्हें इस युवकपर बड़ी दया 
आई। वह उसे अपने घर ले गये । दो दिन घाद्‌ मेंने इस 
घटनाकों धड़फते दिछसे खुना । उस लमय मेरे मित्र साहबी 
लिवासमें एक सोफ़ पर बैंठे हुये मेरो ख़ातिरदारीका इन्तज़ाम 
फर रहे थे। उन्हें सो रुपये महीनेको नोकरी मिल गई थी। वह 
प्रोफेसर साहबके प्राइवेट सेक्रेटरी थे ! 

ऐसा है विचित्र कानोंका रहस्य । कान संगीतको सनसनो 
द्वारा हपारो ज़िन्द्गीको चमकाते है ओर हमें फीमती 
अनुसन्धानोंका पता देते हैं । 

बच्चे आमकी गुठली बजाते हैं, पहले घिलते है -फिर वज्ञाते 
हैं। घिलते-घिसते जब स्वर वज उठता है, तब वे उस भार 
नही घिल्ते। अधिक धिसनेते वहद्द ओर बच्ञेंगों हं। क्‍यों? 
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मनुष्य भी जब जीवन प्रेमके अमर संगोतकों खुनकर अपनी हुःस 
याथाभोंकी क्षय कर डालते हैं--तब उन्हें भात्महत्या जेसे 
सयवानक पाप करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती। थे अपने 
बारों तरक ईश्वरके चम्त्कारोंका दर्शन करते हैं, आत्माकी 
आवाज़ सुनते हें---उस आवाज़के आधातसे थे एकाएक जाग 
उठते हैं। यद्द भावाज़ सवलागरमैं डबते हुये मनुष्योंको हाथ 
पकड़कर उठा छेती है; क्योंकि बद स्थयं प्राणोंकी आत्मा 
वनकर मनुप्य जोवनके साथ लिपटी हुई है। 

यदि आप सूखी तबीयतके हैं, संगीतसे नफ़रत करते हैं, तो 
फान लगाकर मनुष्योंकी भोड़का फोलाहरू खुनिये। छिसी 
मीटिंगमें चले जाइये भोर वहाँ जोरदार व्याख्यान खुनिये। 
घड़ीको दिकटिक भावाज़, टेलीफोनकी घण्टी, मोटरका हामें, 
जहाज या रेलफी सीटी तथः क्िस्म-किस्मके बाजोंकी ध्चनियां 
भी आपके बढ़े फ़ायदेकी चोज़े हैं। यद सब आपकी मानसिक 
सुसीबत्तोके जंगलको फाटकर साफ़ कर देगी ओर उत्तकी जगह 
छोड़ दगो--चासत्ती उपच्न तथा भिन्न-भिन्न किस्मके पिले हुये 
फ़ूलोंके सुण्ड ! जिनकी मतवाली खुशबूस आपका दिल प 
दिमाग हर समय हरा, ताज़ा ओर नया बना रोगा । 

खुननेयाले भनुष्प यदि वेवकृप्मोसे अपने फान बन्द फाए लेते 
०४, तो हसओे यद माने हुए कि यह झालटरयझपी साॉपिकों दूध 
'पलाफर पालने हैं, क्योंकि पालरयो सिरसंगी --मिर्धदता 


[ ११० | 


कानों का रहस्य 


तथा अपमान। जो मनुष्य जीवनकी सुफ़ूरति, उन्नति तथा ' 
जागृतिको माश कर देते हैं। इसलिये कार्मोके कपाट खोलनेके 
लिये आप जागिये ओर ब्रह्मचये ब्रतका पालन कीजिये । ब्रह्मचयेके 
माने है ईएचरके साथ चछना। इस बलसे आपके अन्तःशरीरमे 
महाशक्ति आ ज्ञायगी, दुर्बछताओंके बन्धन टूट जायगे ओर 
आप फप्तज्ञोौर तथा बहरे मनुष्योंमे प्रकाशमयी शक्तियाँ पहुंचानेदे 
प्रधान साधन बन जायेंगे । 

मनुष्य जो कुछ बोलते हैं, उन्हें ध्यान देकर खुनिये। उनसे 
कितने ही तरहकी आवाजें निकलती हैं। मनुष्यकी आवाज़से 
उसके चरित्र तथा चतमान स्वभावका पता लगता है. ओर उससे 
आप हज़ारों फ़ायदे उठा सकते हैं । 

यह सब कीमती अभ्यास है। सच्चा ज्ञान हमे अाँखों ओर 
कानों द्वारा प्राप्त होता है, जो द॒र्मे भन्धकारके फेद्ख़ानेस 
निकालकर प्रकाशकी दुनियामे घूमनेकी आजूादी देता है। 
इसलिये कानके रहस्योंको समभनेमें ज्यादेसे ज्यादा दिलचसूपी 
उत्पन्न क़ोजिये | संसारके सोन्दर्यका संगीत, नृत्य भोर भावपू५ 
फविता हे--हमारे छानोकी चेतन्यता, मानसिक शक्तियोंकी 
जागृति और हमारी लफलताका छुन्द्र चिह् ! 

आप जागते है, परन्तु मीदसे ज्यादा बेदोश है। सब छुछ 
खुनते हें-मगर इस कानसे छुनते हैं, उल कानसे निकाल दे: 
हैं। में फहता हूँ, जब आपके क्वार्नों्ती समी तम्बरियोकतिस्थ 
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ठीफ हो जायगे, तव आपकी हृदय-घीणा भनभना उठेगो बोर 
उससे सफलताओंके अमर संगीत तिकल-निकलफर आपको 
मुग्य फरने लगगे । 

जिस तरह सन्ध्या शान्त होकर मूक बृक्षोंके बीच अपने 
सोन्दुर्य--आनन्द्का तमाशा दिख्लाती है, उल्ली तरह अपने शोक 
ओर दुःखोंमें शान्त रहकर आप भी मनुष्यताके चम्रत्कारोंको 
संसारमें फैलाइये। चिन्वाओंका स्वागत कर यदि आप अपने 
फान घन्द्‌ कर छंगे, तो जीवनकी उन्नतिका संगीत भी न सुन 
सकेगे और आपका मनुष्य जीवन असमयमें ही मुर्दा हो 
जायगा । 


लक्ष्य था दिल्लाधघ्त 


| चुप [पका जीवन कुरुक्षेत्रका मेदाने जंग है। इसमे रोज ही 

तोपके गोले छूटते है, विषाक्त गैलें चलती हैं, 
सनसनीखेज़ बायुयान उड़ते हैं और भीषणले भीषण बन्वाडे 
होते रहते है । ज़िन्दगीके इस महा संग्राममे जो फायर, निफम्मे, 
आलखो ओर सिद्धान्तहीन है--कुत्तोकी मौत मरते हैं ; परन्तु 
फर्मचीर तथा बहाडुर सैनिक भुण्डके रुण्ड देवदूतकी तरह नित्य 
श्ख महासमरमे अवती्ण होकर आगे बढ़ते हैं | इनका रण-संगीद 
मुदोमे जान फूंकता है। ये तोप तीरोके घम्मालानमें ओर भी 
जोशीले बन जाते हैं। इन्हे कुरुक्षेत्रका युद्ध क्या, संसारका 
फोई भो पहासमर नहीं पराजित कर सकता। सिद्धान्त स्वयं 
श्नको रक्षा करनेमे तेज़ घुड़लवार सेनासे दटकर काम फरता 
है। यह अपने लक्ष्यपर वेचूक निशाना मारते ६ ओर विउ्यरे 
स्वर्ण -लिंहालनपर जा चैठते हैं। 

यदि जाप ज़िन्दगीको सोनेकी तरह चम्रझाना चाहते है 
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संसारके सिरमोर घनना चाहते हैं, तो किसी लक्ष्य या सिद्धासर 
निर्वाचत फीजिये। सच्ची छगनके साथ फार्यक्षेत्रमे उतार 
आपका सोसाग्य-सूर्य चमकनेकी प्रतीक्षा फर रहा है। हि 
फाले मेघोंके कटनेकी जहूरत है | 

आपकी ज़िन्दूगीका लक्ष्य कया द्वोना चाहिये ९-# 
अनोखी कामना, फोई चमत्कारसे भरी अभिलापा। यदि का 
कलाकार, कवि, दाशेनिक या चैज्ञानिकोंकी श्रेणीमे आना चाट 
हैं, व्यापारी दुनियामें चमकनेका इरादा है, देश ओर समाईई 
घम मचानेकी भाषना है ; जज, बेरिस्टर, इजीनियर, डॉई 
प्रोफेसर ओर ऐसी ही किलो दूसरी ऊँची कुर्सीपर ठटनेरी 
खयाल ऐ--अमीर बनना चाहते हैं, तो अपने लिये कोई दिवस 
फाम घुनिये। उसका प्लान! चनाइये भोर सात्मबल, प्रसशा, 
उत्लाद, लगन तथा मानसिक ताक़तोंके साथ आगे बड़ियै- 
चर बता आपके चरण च्यूमेगीं । 

यंद्दि आप वियासपूर्वक देखे', तो ज़िन्दूगीफी खुन्दर दिलथाः 3 
आपको लक्ष्य तथा सिद्धान्तोंमें मिलेगी। ग़ोरसे मतप्यार! 
उन्नतिक्ते इतिद्ास पढ़िये। योदा, सादि्त्यिक, ब्यापाग 
राजगैतिक तथा धनी-मानों पुरषोके जीवनचरित्र नायर 
की ये । आपको सप््ठ मालूम दो जायगा कि उनकी सफदर 
मदान चैपानिक 6 तय था-छलहप या स्षिद्धान्त! मे बसी * 
छिसी उद्येश्यफो सफर ही फार्यक्षेतर्मे सपतीण हये पे 
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मुसतीबतके फांठोंको उन्होंने फूलसे अधिक फोमल समका। वे 
जीवन-संप्राममें हमेशा मैदान सर करते गये। खंखघारकी कोई 
भी विरोधी ताक़त, फोई भी विद्रोही शक्ति उन्हें चिज्ञय मागेसे 
पीछे नहीं हटा सकी । 

भआाज्ञ भी इस चिन्ताशीरू संसारमे खेकड़ों हज़ारों ओरत-म्द 
ऐसे मिलेंगे, जो किसो न किसी खिद्धान्तकों लेकर ही जीववकी 
फठिन मंज़िक तय कर रहे है। उन्हें दिलचस्पीसे देखिये, 
होशियारीसे पहचानिये। उनके श्रीम्ुज॒में आत्मासिमानकी 
अमर ज्योति जगमगा रही है। अख़बारोंमें घड़ाघड़ उनके नाम 
निकल रहे हैं। वे देश भौर समाजमे दृधेलीमे तूफ़ान लेफर 
हलचल मचाते हैं। समस्त भूमंडल उनके सिद्धान्तोका भक्त 
है--विचारोंका उपासक है। 

यह सत्य है! कि बग़ौर सिद्धान्तके सिद्धि नहों प्राम होती,। 
भाज हज़ारों छाम्रों ख्री-पुरुषोंके दिल व्दोलकर देश में-उतेके 
जीवनका फोई सिद्धान्त नहीं। वे लक्ष्यदोन £--डउहूं श्यसे 
खाली। वे दइनियामें पेदा होते है, खाते हैं; कमाते € भार रात 
दिन सोकर हमेशाके लिये अनन्तके यर्भ;म अन्तद्धान द्दो 
है। इन्हींफी देखादेखी, इन्होंके चरण चिहोंपर चलकर आज 
हम मूर्खें ओर मिकम्मे मन्‍ुप्प मुसादता तथा देफारियों 
हाहाकारमे अपनी अमृ्य झ्ञिन्दगीकों मिद्ठीमे मिला रहें हैं | 
हमारी नादानीछा इससे वड़ा सदत भौंर चपा हो सपाता € $ 
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ज़िन्दगीमें किसो लक्ष्य या सिद्धान्तका न होना डुर्भाग्यफी 
बात है। आप सिद्धान्तके जहाज़बर चढ़कर संखारकी सेर 
फीजिये। मानस नदीके किनारे लक्ष्यका किला वनाकर धीर 
सेनापतिकी तरह डट जाइये। मगर एक बातका ख़ूब ख़याल 
रखिये--एक ही सिद्धान्तकी उपासना कौजिये। जब तक एक 
न पूरा दो जाय, दूसरेकी तरफ़ नजर न उठाइये। नहीं तो 
आपके लिये वह्दी कहावत चरितार्थ होगी--“टुविधामें दोनों गये 
माया मिली न राम ।” दो नावॉमें पेर रखनेवाले मनुप्य डूब 
जाते हें--उन्हें कोई नहीं चचा सफता | 

अब यहाँ भापको यह ज्ञान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि 
आपके जीवनका सिद्धान्त शक्तिशाली ओर अकेला होना चादिये | 
यह नहीं कि आप शेखचिल्लोफो तरद सोचने लगे--'में मजदूरी 
फरके चार पेसे कमाऊँगा, पैसोंको मु्गियाँ ख़रीदूंगा, मुगियाँ 
सोनेके भण्ठे देगी--अण्डे बेचकर महरू बनाऊँगा इत्यादि !! यदे 
फोई लक्ष्य या सिद्धान्त नदी, विचारोंकी निरथेक लदरे' ऐं--जी 
धाँघीकी तरद दोौहकर आपके जीवनको चट्टानोंसे टफराती 
भोर फोरन उल्टे पैयों लाट जाती ८&। ऐंसी निजञ्ञॉव विचार- 
घाराक्षोसे फोई फायदा नदी । इनसे आपका मन घूमने लगता 
है, सापफी ध्यानशक्ति कई भागोंमि बंद जाती हैं शोर लाप 
छिफतेव्यचिमूद हो जाते है । 

सिद्धान्त दो तरएफे टोतें पै--तन्‍टे और बुरे । भर आप 
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घुरे सिद्धान्तोंको कभी दिलमें जगह न दीजिये, क्‍योंकि उनकी 
सनलनाहर ओर सन्देहपूर्ण आन्दोलनसे जिंन्द्गीका सारा रख 
सूत्र ज्ञाता है ओर आप फोरन मैदान छोड़ भागते हैं। अच्छे 
सिद्दान्तोंको श्रहण फीजिये | जो भात्मा अच्छे सिद्धान्तोंको 
जानती है, वह ओवन-संग्राममें अपनेको कभी अकेला नहीं 
देखती । वह अपनी तकलोफोंको एक भोर पटक देती है. और 
जीवन भण्डारलसे चैतन्यता प्राप्त कर ऐसी उन्नवशीछ शक्तिको 
पकड़ती है, जिसका पहले उसे कभी ज्ञान तक न था। 
आपकी आँखोंके सामने ढुनियामें जो चीज है, जिसे आप 
हासिछ फरना चाहते है, जो आपके द्लिमें प्यारके पोरेकी तरह 
छउहलहा रही है--एक न एक दिन आपको अवश्य मिलेगी । हाँ, 
जापको दिद्धान्तके एकान्त जंगलमें तपस्या फरनेकी जुरुरत 
है--सच्चे दि्लिसे उसीके नामकी माला फेरनेकी आवश्यकता है। 
यह न सोचिये--'मैं भला कया कर सकता हूं ” उलटे 
यह भावना चनाइ्ये-पमें क्या नहीं कर सकता ?! आप प्राय: 
ऐसे जन्मान्ध आदमियोको देखते होगे, जिनमें फोई न फोई 
५ “'हान गुण होता हैं, जिसे देख-छुनकर सबको चकित रह 
( पड़ता है। आप सोचेगे-इस बिना पढ़े-लिखे, थिना 
गए देखे अन्धेमे इतनी करामात कहाँसे भा गई? इसमें 
श्य फोई न कोई देवो शक्ति है। सचमुच उसमें देवी शक्तिकी 
फला प्रकट है | अन्धा होनेके कारण वह प्रायः भात्मसंसारमे 
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ही भ्रमण किया करता है ओर उसे आत्म-चिन्तनसे भपने लघ्ट 
या सिद्धान्तोंका बोध होने छगता है ; तब वह एक महान गए 
लेकर हम लोगोंके सामने प्रकट हो जाता है ! 

सिद्धान्तोंकी सफ़ल्ताके लिये हमे अपनी इस मंगलमयो 
आत्माको पहचानना होगा। यह आत्मा देवी निधिपोको 
फल्याणी है। जिस प्रकार देव शक्तिमान ओर समर्थवान हैं 
उसी प्रकार बात्मा भी हमपरें से प्रत्येककों देधी विभूति प्रदार 
फरती है | यद्‌ आप अपनी आत्माके लक्ष्य, बल भोर विश्वासी 
हेकर फर्तेव्य-पधपर अग्रसर होंगे, तो जापको नदी भी मार्ग दे 
देगी ; पर्वत भो अपने सिर आँखोंपर उठा लेगे। ल्छ्य वा 
सिद्धान्तले जीवनको फोई ऐसी ग्रन्धि नहीं, जो खोली न जा सके । 

आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेगे, जिनसे शात द्ोगा 
कि जिनकी गणना पहले ग़रीव, मूे ओर फमजोरोमें होतो धो, 
वही सिद्दान्तफो लेकर अमीर, विद्वान और बअद्वाहुर बन गये! 
गोद्डस्मिधकों छोजिये- उनकी मंवारोंमें गिनती थी। मं 
एइत्वण णी वाल छत गलत बार 250९) एश४०2' 
उन्‍्दीके दिमागकी रचना है । छाए ऊाहइच स्क्ुलमें सबसे उपर 


पमजोर मोर मूर्ण समते जाते थे ; पर इतिदासके प्ो्ति वर 


कर हक पक त्त +«ल ग। च जी म्फाट सह यर मे 2 -+>+ स्प्ली झ्य 

तप ज्ञु जातफऊ गारव € | काट, दायरन, धारट यश ८ 
व का - बन ला च् नि तय ७ श्र क पद क्रो 

सम जाते थे . पर उनको प्रतिता सिझान्ताकों छेगर हा* 


तु 


घमको । छिसोने ठोफ ही फदा --शिसने पउपती बाय 
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: ओर शुणोंकों चमकानेका फोई उद्देश्य बना लिया है, दुनियामें 
: चही घन्य है |” 


बहुतसे लोग परिश्रम करते हैं, मगर उन्हें सफलता नहीं 


: मिलतो। यदि उनसे पूछा जाय कि आपका सिद्धान्त क्या है, 


तो वह मुंह विगाड़कर फहेंगे--/सिद्धान्त-फिद्धान्त में नहीं 
जानता । मुझे मेहनतमे विश्वास है--कुछ न कुछ हो द्वी 
जायगा।” ऐसे लोग बड़े हज़रत होते हैं। इनके जीवनका 


: कोई लक्ष्य नहीं । इन्हें तो बल फावड़ा चलानेसे मतलूूब-- 


ज़मोनसे चाहे कुछ निकले या न निकछे | अब आप ही बताइये, 
जिस मल्लाहको यह ख़बर नहीं कि उसे किस वन्दरगाहमे पहुंचना 
है, उसकी आँधो ओर तूफ़ानमे क्या हालत द्वोगी 
- फारलाइलने छिखा है--“कमज़ोस्से कमज़ोर आदमी भी 
अपनो शक्तिको एक लक्ष्यपपर रखकर कुछ न कुछ कर दिखाते 
हैं; पर ताक़तवरसे ताकतवर अपनी शक्तिक्रो छिन्न-भिन्न फर 
कुछ नहीं कर पाते ।”? 

डिकेन्सले उनकी सफलताका रहस्य पूछा गया, तो आपने 
फ़रमाया- -मैं ऐसा कोई काम नदीं छरता, जिसमें में अपने 
आपको द्वढ़ताले त छगा दूँ [? सर जगदोशचन्‍्दर चछुकी गणना 
सफल व्यक्तियोंमें को जाती है, क्योकि उन्होंने संसारकी सान- 
चृद्धिके लिये अपना जीवन ट्ृढ़तापूर्व दरछदों भार पदक 
अध्ययनमे बिता दिया | 
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सिद्धान्तको ऊँचा रखिये। जीवनमे नवीन ज्योति जगाइये 
निशाना ताककर तीर फंकिये। कुतुवनुमांकी छुई, शितिदा 
भी प्रथल्ल किया जाय, एक हो घिद्धान्तक्ो एकाग्र चित्तमें 
बतलाती दिखाई देगी। फिर हम क्‍यों न उसे अपना गुर 
बनाये ? 

आज ज्यादातर नवयुवरकोंका पतन क्यों हो रद्या है ? इसका 
प्रधान कारण यह है कि वे लक्ष्य पथले हटकर अन्धविश्वाों, 
रुढ़ियों ओर घुरी भावनाओोंके उपासक हो रहे हैं। उतका मर 
परिश्रमसे हिम्मत हारकर वेठ जाता है। बात्मा उत्साहदोद 
होकर दव जाती है। इश्ललिये आत्मापर ध्यान देनेफी सरते 
ज़रूरत है । यदि आपको आत्माका शरीरपर शासन स्थापित 
फरना है, यदि मनको इन्द्ियकपो घोड़ोंका सास्थो बनाता ह। 
तो उसे बलवान ओर स्वरुथ रखनेके लिये आपको फोई न को: 
जीवनका मद्दान सिद्धान्त बनाना चाहिये। आत्माको-देनिर 
भोजन, सनपनो उत्पन्न फरनेयाले समाचारपर्चों, बंदर 
मनोरंजनों, जोशीली गपशप भार दिसावटी दिलयमियरयोंस 
ज्यादा भागे बढ़ाइ्ये । फिर देणिये, इसकी शक्ति छिस तैलास 
जागें बढ़ती हैं। लप्ष्यदोन जीवन भोर सुच्छ वियार सम 
आात्माकों श्रष्ट फरने हूं । 

सरसब्जु दरत्त धरेडा मंदानमें पड़ा ?, उसपर पढें 
धप पहली है, सललाघार सुस्‍ह्ठि होती ईै, तृफासरें. शोर ड्म 
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भकभो रते है। मनुष्योंके कुण्ड ढेले मार-मारकर उसके फर्लोको 
तोड़ते हैं, फिर भी वह सद॑ भाहें नहीं भरता, किसीसे अपनी 
मुसीबते नहीं रोता। उसे परमात्माने जिस उद्दश्यके लिये 
पेदा किया है, वह अपने उल्ली उद्द श्यको पुरा फरनेमे तल्लीन है । 
आप इस द्रख्तसे अपना लक्ष्य पूरा फरनेकी कला सीखिये। 
मगर इस चिन्तामें कभी न ड्डबिये--डुनिया मुझे क्‍या 
फहेगी ? 


आप अपना काम किये जाइये--दूसरोंकी न खुनिये । खुननेसे 
मतलब ही कया है ? दुनियामे हर मनुष्य अपने दुःख-खुखका 
साथी आप है। उसे अपनी सुसीवते' स्वयं सोगनी पड़ती है । 
लोगोके कहनेका खयाल छोड़िये। जिस फक्वामको फरेनेमें 
जापको द्रिचस्पी हो, फ़ायदा हो, आसानी हो, आराम हो--चहो 
फीजिये । डुनिया बके, तो वकने दीजिये। आप दरएकको 
खुश नहीं रख सकते--त कोई आज तक डुनियाके हरणक चलते- 
फिरते इन्लानको खुश रख सका है। लोग परमात्मा तकमें 
दोष निकालते हैं ओर उसे गालियां देते द । 


तुम अपने) सिद्धान्वके आगे लोकभय, समाजमय भर 
सत्युभयको दृदयले निकाल दो। चखिन्दा किख बातकी ? 
तुम्हारे सिद्धात्त-रथके सारधी सुवय॑ भगवान--क भें योगी 
श्रोकृष्ण है ! 
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हिम्मत कपे मोर किसी महान सिद्धान्वकों लेकर दागे 
दढ़ों :-- 
“घामरिलमें पोरमें धरोरमें न राछे भेद, 
हिम्मत-फपाटकों उघारे तौँ उधरि जाय । 
ऐसी ठान ठाने तो बिताहू किये जंत्र मंत्र, 
सापके ज़दरकों उतारे तो उतरि जाय ॥ 
ठाकुर फहत चचछु कठिन न जानों जग, 
हिम्मत कियेते ऊहो काह ना खुघरि हाय । 
चारि जने दारिह दिखा ते चारो फोद गहि, 
मेर्फो हिलायके उखारे तो उखरि जाय ॥" 
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खरुपये कमानेमें व्यस्त रहनेवाले धवी-मानियोंका कथन है-- 

पुपप6 49 ए०76ए अर्थात्‌ समय रुपया है। बात सच 
है। यदि विचारपूर्वंक देखा जाय, तो लमयकी क़ोमत 
रुपयेसे ्षी ज्यादा है। समयका सदुपयोध फरनेसे मजुष्यके 
शान, खभाव ओर चरित्रकों उन्नति होती है । उसमें नियमचद्धता 
आ जाती है ओर उसे लोकप्रिय होते ज़रा भी देर नहीं लगती । 
आप ज्यों-ज्यों समयकी गहराईमे पेठते जायेंगे, त्यों-ध्यों आपको 
उलकी कोमत अधिक जान पड़ेगी । इसे हमेशां ध्यान रखिये-- 
ज्यो-ज्यों समय बोतता जा रहा है, त्पों-त्यों भायुकी घड़ियाँ भी 
समाप्त होती जा रही हैं । 

समय क्या है ? छमय ईएवरका दिया हुआ शुभ जीवन 
ओर लक्ष्मीका अक्षय भंडार है। ईशररने दर्में लघघ कुछ दिया एँ 
मगर उलने 'समय! देनेमें वड़ो फंजूसों को है। पद दो क्षण या 
दो दिन भो एक साथ नहीं देता। जब पहला दिन देर छीव 
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: भपने पीछे केघल मरुषल ही छोड़ता जाता है--बाल्ूू, फंकड़ 
ओर पत्थरोंका मैदान |” 
फविकी इस सामिक, उक्तिमें कितना गहरा तत्त्व छिपा हुआ 
है, यह समयकी क़ोमत जाननेवाले मनुष्य ही समझ सकते है । 
सब लोग यदि सिर्फ इतना ही स्रोच लिया फरे' कि समयका 
सहुपयोग फरनेसे अनेकों लाभ होंगे, वो बहुत कुछ उपकार द्वो 
सकता है; किन्तु हमारे देशके अन्धकार्रश्त मनुष्योंकी दशा 
यहाँ तक गिरी हुई है कि थे अपने मतलबकी बात तक्क नहीं 
समझते । उल्टे समयका डुरुपयोग सथा उपहास किया करते 
हैं। देजिये न, प्रति दिन लोग ढेरके ढेर सुर्दे श्मशानकी तरफ 
जाते देखते हैं, मगर जो जीते है, वे समभते हैं--हम हमेशा 
जीते रहेंगे। इससे बढ़कर आश्वयेकी बात और कया होगी ? 
समयका वेग अमोधघ है, भवाधित है। वह न दिन देखता 
है, न रात | चह एक-एक सेकेण्डसे शताब्दियाँ चनाकर भविध्रान्त 
भावसे अनन्त पथपर चला जाता है। इसलिये जो सम्यको 
गलेसे लगाते हैं, सविष्य उन्हीके दोनो हाथोंमे लट॒, देता है । 
छाडे सिनहासे किसीने पूछः कि आपको सफलता कैसे प्रा 
हुई ९ उत्तरमे उन्होने कहा कि सिर्फ योग्यतासे ही सफलता 
नहीं मिलती । उपयुक्त समयका उपयोग सफलताके लिये एक 
सजीव साधन है। लंखारमे प्रत्येक मलुप्यक्षे साथ डसछा छाय 
भो उत्पन्न होता है; पर जब ठक्क क्षोई चेष्टा नहीं वर जानी, 
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कोई फार्य फलीभृत नहीं होता । समय देखते रहनेकी मुस्तेद, 
सम्रयफो फाममें छानेकी होशियारी, समयसे मुमकिन काए 
निफालनेकी साम्र्थ्य आदि ऐसी याते' हैं, जिनसे फामपार 
हाहिल होती है। मनुष्यकोी अपना फक्राम अंजाम देनेके लिये 
रास्ता हूं ढ़ निकालना चाहिये। न हो तो पैदा फ़रना खाहिगे। 
फोई घच्त ऐसा नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं, जय फोई न को 
धच्छाई फरनेका मोक़ा न पेश आये | 

वेंजामिन फ्रफलिन जैसे महापुरुषने फद्दा है--यदि तुम 
अपने जीवनको बहुत प्यारा समभते हो, तो समय घरवाद + 
किया फरो । क्योंकि समयके खग्भेपर ही तुम्हारी जिन्दंगीढी 
एमारत शिकी छुई है ।” 

श्तिद्ासमें उन मनु प्योंके हज़ारों उदाहरण मिलेंगे, जिसोंरे 
समयफो हाथसे नहीं जानें दिया ओर असम्भव फार्योर्मे समलग 
पा। आप असाघारण समयफी प्रतीक्षार्मे क्यों वक्त बस्बाद 
फरते हैं? मामूली समयका उपयोग फीजिये और उसे बहा 
बताकर दिखाएये । फमज़ोर आदमी समयफा हेस्तज़ार फारते 
है, पर सामर्थ्यधान पुयप उसे पैदा फरते है।. खुली सार्सेंसे 
समय दिसाई दिये बिना नहीं रद सकता । साले फान समयर 
आधाज़ सुने यिना नहीं रद सफते।. सटे दिलोँकिे धासते राम 
पाने लिये बढ़िया धना शाये यर्गा रु नं सह सफता | 

वरिधिमी नई दुनिया कब ग्ीं थो ! बंद कीनसा संता था, 


ई 
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जिसके आगे यह समय मोजद्‌ न था ; पर अपेरिफाफों ढँढ़ 
निकालनेका श्रेय फोलम्बलको ही प्राप्त हुआ। पेड़ोंसे सेन 
गिरते किसने नहीं देखे? पर इन सेवोंका गिरना देखकर 
पछतिके नियमोंकों पहचानने ओर बतछामैका यश व्यटनकों ही 
मिला। बिजली चमकती फिसने नहीं देखी ? पर उसकी 
उपयोगिता सिद्ध फरनेका श्रेय फ्रेंकलिवको ही मिला। 

पाश्यात्य देशोंके लोग समयद्ताा सदुपयोग करता खब 
जानते हैं। कारण, थे इसका मूल्य सघक गये हैं। सगर 
हमारे देशके छोग समयका महत्व नहीं जावते | अगर कुछ लोग 
जानते हैं, तो बहुत कम । जिख दिन हम छोग समयका यूल्य 
समभने लग जायेंगे, उस दिन हमारी उन्नतिके मार्गमे रोड़े नज़र 
न आयगे) सम्रयमें उन्नतिका रहस्य छिपा हुआ है। समयक्ता 
ही दूसरा नाम जीवन है। जीवनकी साथंकता इसीमे ६ फि 
आप एक क्षण भी ध्यर्थें वरबाद न छीज्िये। उुन्द्र विचार- 
धाराभोमे बहिये। नित्य नये 'चाब्ल' हू ढ़िये ओर ज़िन्दगीमें 
नये परिवर्तन कोजिये। याद्‌ रखिये, हम लोग इसी जन्मे 
अनेकों अवतार ले लेते है। 

सप्रय 'विलपावर! का प्रश्न है। जो छोय समयक्ते बिन्द्रोंको 
नहीं पहचानते, उनके 'विलपायर' मे ऊंग छप जाता है भार दे 
ज़िन्दगीमें कोई चमत्कार नहीं पेदा कर सकते। द्वाम, बस या 
मोटरमे कभी घेकार न बेठिये--कुछ न छुछ पड़दे राद्ददे या 
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आफरणण-शक्ति 


सोचते रहिये। ज़िन्दगीको रोज्ञ चेक फीजिये। मेंने छितनो 
उन्नति फी ९ में कहाँ तक पहुंच गया ? फल मेरा दिन फौसा 
था ओर आज फैसा है? रोज़ रातकों इसका पूरा दिसाइ 
फीजिये। परिश्रमक्ता फल अपने आप प्रिल जायगा । 

यदि आपदो यह सब फाम फरनेमें फठिनाई हो, तो एरू 
रोजाना या साप्तादिक 'टाइम टेयुल! चना लीजिये मोर उस्तीके 
अनुललार समयका सदुपयोग फीजिये | चद आपको पथप्रदरोफका 
फाम देगी | अगर आप समयको ठुकरा देंगे, तो आप भो गहीके 
ठीकरे द्वी रह जायंगे--आपको कोई न पूछेगा । 

समयके सदुपयोग ओर टुसुपयोगके विपयमें एक उद 
शायर फरमाते हैं :-- 

“धतफरेफी क्‍या साफ हो उम्मीद हमफो बफ़ में, 
देर विफनेमें कूगी तो गलके पानी हो गया ।” 

समयफी दश्शा ठीक बरफ़ फरी-सी समभ्ियें। यदि कप 
उसका वास्तविद उपयोग ने यार सके, मो शाप ईद्रयरकी दो 
एुई एक अपून्य सम्पत्तिक लॉभसे वंचित रह जाते है । ेु 

मेने छपने बदुतसे दोस्तोंकों देशा है, थे सूर्यकी शेंशनो# 
टुगि' धारक सोने । पुछ ठोंगे व्यय से, मसायोरी 
सिरपा सत॒नि थोर भगये फ़्सादोर्गे जपना छीमसी समय पाई 
गये । हडिएमि, सायगानोमि, सादोशागाम, शत | 
पिफीसमो यहीगे, सेठफशानोमे चाहे जाहये-नाज़ारों बैंवर्त 
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सम्॒थयका चिन्ह 


फबतर उड़ते दिखाई दगे। यदि इन कबूतर उड़ानेवालोंखे 
फहिये--भाई, फोई अच्छा ध्दाम करे, दुनियामें नाम कमाओ-- 
भख़वार ओर अच्छो-अच्छी किताबे' पढ़ो, तो चह मुंह बनाकर 
उत्तर देंगे--मुझे समय नहीं मिलता ! ऐसे मनुष्य द्याके पात्र 
हैं। आवश्यक, विश्वासपूर्ण और ऊँचे दर्जेके कामोंको हाथमें 
लेनेक्े सर्वंधा अयोग्य | एक बार वाशिंगठनके सेक्र ८रीं खाहबको 
ठोक समयपर फामपर न पहुंचनेके लिये देर हो गई। आपने 
अपनी इस ग़छूतोके लिये उनसे माफ़ी माँगते हुये कंहा--मिरी 
घड़ी सुस्त चलती थी, देर होनेका यही सबब है ।” घाशिगटनने 
प्रेमपूवंक उत्तर दिया--"कलूले यातो आपको अपनी घड़ी 
बदल देनी होगी या मुझे दुसरे सेक्रेटरीका इन्तज़ाम करना 
पड़ेगा [? 

मनुष्यके पास जब रुपया रदता है, तब घट उसे पानीकी 
तरह बहाता है, मगर जब रुपयोंका लोत सूख जाया है, तो उसे 
रुपयोंदी असलो क्लोमत मात्दूम होती है। यही बात उन 
आदव्मियोपर भी लागू होती है, जो समयका मूल्य वक्त चले 
जानेपर समभते हैं, हाथ मलहमरूकर पछतादे हैं. दथा मस्तक 
कुछ घण्दे पहलछे समयके लद॒ुफप्योगकी बाते सोचते दे आर 
पश्चात्ताप करते है- हाय, मेंते कितना ही लमय ध्यथ सा 
द्यि 

समयक्की एक-एक घड़ों जागरणदी दिशुल अमिता 
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आक््धण-शक्ति 


छमयका एक-एक ज़र्प ज्ञान-पिशानका चप्तत्कार है। समपका 
एक-एक सेकेण्ड मौतका काला परवाना है :-- 
सुबह होता है शाम होती है, 
उच्च यों ही तमाम होती है। 

समय भनुष्यको विश्वके ख़ज़ानोंका पता देता है। घन, 
यश, प्रतिष्ठा सभी कुछ समयाधीन है। रोज एक घण्टा फ़िजूद 
चरवाद करनेसे बचाकर एक साधारण मनुष्य भी किस्तो 
विश्ञानका जाता हो सकता है। एक घण्टा प्रतिदिनके अध्ययतसे 
एक मूल ओर अजान व्यक्ति चुद्धिमाव बन जाता है। एक घण्रा 
रोज पढ़नेले कोई भो विद्याथी एक सालमे दूस हज़ार पेज पट 
सकता हैं। एक घण्टा रोज फाम फरनेसे भुखों मरता 
आदमी रोज़ो फम्मा सकता है। एक घण्टा रोजके उद्योगर्स एर 
अज्ञात व्यक्ति खुबिस्यात हो सकता हैं। इसी तरद भगाए 
सुफर्मोंमि हमारा सारा समय व्यतीत होता रहे--तो हमारों 
जीवन-लता रखीले फूल-फलॉसे लद॒ जाय भौर द्मारा मनुष्य 
जन्म सार्थक हो जाय | 

समयका उचित झुपसे न उपयोग फरनेस दरदस दिक्कत 
उठानो पहती अगर आप क्षपनेफामफों पूरा झरना माही 
"ता ने हाथोंसे फीजिये --यदि पूरा नदी फरना घाहते, 
तो उसे धसरोफों सौंप दीजिये | 

साधलताओं लिये समयकी पावन्दों और उपयोग बडी 
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'सायफा चिन्दध 


आवश्यक पस्तुये' हैं। देर छगावे या दालमदोल फरनेसे 
संसारमें बड़े भयानक भनर्थ दोगये हैं ओर द्वोते रहते हैं । इसकी 
एक-एक घड़ो भाग्यशाली है, इसका एक-एक पल बीत जानेसे 
निश्चित कार्य फिर नहीं हो सकता | जैसे लोहा ठंडा हो जाने 
पर पोवनेसे फोई छाभ नहीं, इसी तरह जो फार्यशक्ति कलपर 
टालकर नष्ट कर दो जांती है, फिर नहीं वापस आ सकती। 
फोन विद्यार्थी नहीं जानता कि परीक्षाके समय देरसे आनेपर 
क्या हानि द्ोती है ? कौन विद्यार्थी एक वारमैं उत्तीण न होकर 
यह चाहैगा कि अबकी दफा देखा जायगा, ओर जो अबकी दफा 
देखनेधाले हैं, उन्हें सक्छ होते करश्मी नहीं देखा गया। 

हम चारों तरफ अपनी मुसीबतोंका रोना रोते हैं कि घम बेकार 
हैं, हमारे वाल-बच्चे भूखों मर रहे है। यह पामज़ोंरियाँ है। डुनियामें 
विशाल कार्यक्षेत्र पड़ा हुआ हैं। चारों तरफ फारू फा सज़ाना 
चमक रहा है, मगर उसे प्राप्त करनेवाला चाहिये | दमारी सत्रसें 
बडी फमज्ोरी तो यह है कि हम जानते हुये सा समयकरा उपयोग 
नही फरना चाहते । हम घन, नाम या यांग्यता प्रात फरनेके 
लिये किसो असाधारण समयकी प्रतीक्षा फरतें है, बपेशर 
शागिदीके उस्ताद बनना चाहते है, बिना पद़े-लिखे विहान हॉना 
चाहते हैं ओर कज़ छेकर धनवान बननेको इच्छा रस ६ | 

यह सयानक भूछे है। भओप कसा! खास समयदाी प्रतीक्षा 
न फरे', घह्कि उसे पैदा करे । सुनहरे मोह 
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जआाकर्षणं-शक्ति 


लिये कुछ भी नहीं ; पर मिहनती मनुष्यके मामली क्राम भी 
सुनहरे मोक्नोकि समान हैं। गया वक्त फिर हाथ नहीं झाता। 
खोया हुआ घन कंजली ओर परिश्रमसे, खोया हुआ छान पढ़ने 
ओर अध्ययनसे, खोया हुआ स्वास्थ्य अजुपान और ओपधिसे 
फिर मिकछ सकता है ; पर खोया हुआ समय हमेशाके लिये 
हाथसे निकल जाता है। किसीने ठीक दी फहा है -- 
"“क्वाल करे सो आाज कर, आज़ करे सो अब्ब | 
पलमें परले होयगी, चहुरि फ़रोगे फब्ब !” 

आपने जिस आदमीसे जित्त सम्प मिलनेकझा वादा किया 
हो --सो फाम छोड़कर उससे ठोक 'टाइम? पर मिलिये। यहि 
आप ऐसा न फरगे, तो लोगोमें थापकी तरफसे विश्वास उठ 
जायथा। डीक समयपर मिलनेकी याद्त उच्च चरित्रका सुन्दर 
च्न्हि है । 

यदि आप फिसी भीटिग, फ्ान्फ्ू स, थियेटर, हुब या 
दायस्कोपके संचालफ हैं, तो उन्हें ठीफ समयपर भारम्म 
फीजिये। बहुतसे लोग स्टेशनपर उस समय पहुंचते ९, जे 
गाट़ों छूट जाती है। सुस्तों भरे कार्मोर्में भयानक गोलमाट 
उठ रत हा 

समय ईएचर भार प्रकृतिका उस क़ासूग है। प्रकाए्श सूप 
श्र धघलछिएणण सतफ, पाननन्‍्त नल्लप्स लंशर अआुगत मसंएह: ठर 


पर, पक्षी, शीट, पतंग, जल, भत्ति, याय॒- सर सपवके विपमारा 
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समयका चिन्ह 


पालन फरते हैं। देखिये, सूये ठीक लमयपर उदय होता है और 
ठोक समयपर अस्त । उसमे क्वार्थर सेकेण्डका भरी हेर-फेर नहीं 
होता | आजकी बताई तारीखले ठीक पवाल वर्ष बाद भी 
अरहण' का वही समय द्ोगा--उसमे आप ज्ञरा भी फ़्केन 
पायंगे । 
तुम समयका ठीक ठोक उपयोग ऊथे । उसके बिन्‍्होंको 

पहचानो। समय-लागरके पास आकार प्यासे थे छोटो । 
श्वास-इवासमें इस परमानन्द-रखका पाने छरो । जब 
विड़ियोंका ऋुण्ड दरा-भरा खेत छुन जावगा, तर पछतानेसे 
कोई फायदा न होगा :-- 

“दीबो अवसरको भर्तों, जासों छुघरे काम । 

खेती सूखे बरखिबो, घमफों फोने काम |” 
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अलली ओर नकली मन्नुष्य 


पृथ्वीपर इसलिये भेजा है कि घह उसकी बनाई हुई समस्त 
चीज्ञोका रस ले, प्राकृतिक खोंद्येका आनन्द लूटे, लंसारके 
रहस्य भेदोंकफो समझे ओर मानसिक शक्तियों द्वारा भपने भाग्यका 
स्वयं संचालन फरे। ४. ८ 
किन्तु मनुष्यकी विचिन्रतागे' देखिये-वद संखारमें आते 
दो भागोंमें विभक्त हो जाते हैं। एक अलली रास्ता चुनता-है, 
दूसरा नकली | दोनों ही अपनी जीवब-भोक्का संसार-लागरसे- 
सेते हैं; मगर दोनोंमें भारी भेद्‌ है। ' 
असलो मनुष्य वे हैं, जो अपने अलोकिक जन्प्त-रहस्य ओर 
फर्म-तत्त्वोंको समझ गये हैं। वे सोन्दर्यके पुजारी बनकर भीतरी 
सुखका आनन्द लूटते हैं ओर उसके प्रकाशमें ईश्वरीय फराओोंफा 
द्शन फरते हैं। ये विद्याप्रेमी, साफ़ तबीयत, भाज़ादी पसन्द, 
सत्यके अन्वेषक, उदार ओर खरल हैं। लमदशी इतने कि 
संसारके प्रत्येक मज़हबकों, हरएक मनुष्यको--एक निगाहसे 
देखते हैं। ये न शेर्कों बड़ा मानते हैं, न सियारकों छोटा । 
इनके लिये कुत्ते ओर हाथीका वजन वराइर है। ये एक री 
दिशामें आगे पैर नहीं बढ़ाते ; परन्ठु हज़ारों दिशाभोमें विद्युत 
वेगके समान आगे बढ़ते जाते हैं। ये यदि भाज एक बस्तु 
प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, वो फल उसी बस्तुकी प्रातिका 
प्रयत्ष करते हैं. ओर परलों वह उसे प्रात कर लेते हैं। इनकी 
इच्छाये' और प्रयल मसम्भवको सो सम्मध धार दिएाते हैं | 
[ १३५ ] 


आकर्ष ण-शक्ति 


ईएयर अपने इन असलो प्रतिनिधियोंके वर्तमान तथा भविष्यको 
खुनहरी किरणोसे सज्ञाता है ओर मौके-वेमोके इनकी दतनी 
आकर्षक सहायधा फरता है कि लोग देक्षफर दंग रह 
ज़ाते हैं । 
दूसरे नकली मनुष्य हैं। उन्हें ईश्वरकी ज़रा भी परवा नहीं। 
ये उसफो सत्तापर बहुत कम विश्वास करते हैं। इनके लिये 
ईएवरके क़ानून-कायदे फिज्जूल हैं। ये जुरूरतसे ज्यादा घम्ण्डी, 
स्वार्थों, मूठे, दूससोंकी उन्नति देखकर जलनेवाले ओर क्ोधी हैं । 
ये चलते तो हैं अमोनपर, मगर इनका मिजाज सातवे' भासमान 
पर चकर काटा करता है। इन्हें मानसिक शक्तियोंका ज़रा भी 
जान नहीं, ये अजानसे अन्धे होकर जोर-जोरसे बोलते है आर 
फोरी होली बधारा फरते हैं। इनका उद्देश्य ओर पेशा चोरी, 
उठाईगोरी, दग़ाब्ाज़ी ओर भयानफ्से भयानक घुराशयोंसे 
लबालय भरा हुआ है। ये डाफे टाऊते हूँ, स्वार्यफे लिये 
मनुप्योंका खून फरते है, बड़ेसे बड़े व्यभिचारी मोर नशेबाज हैं। 
फ़ूर फामनाओं ओर गन्दी अमिलापाशोसे इनका मन पागल 
होकर चारों तरफ घूमा करता है । ये हृदयके फपरों है और 
जयानके मोर । इंश्यर इन नकलछों मनुष्योंकों मनको प्रास्ियोँ 
तथा प्राशतिझझ घटरनायोंके जोरदार इशारसि सदा सावधान 
किया फरता है, सगर ये अपनों मस्तोमें हस्त फ़्दर घूर शसाते है 
कि उस्त तर्क इनका ध्यान दो नहीं जाता | ये सऐफ्ते देनिफक 
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अली ओर नकली मनुष्य 


कत्पोंमें बराबर घुराइयाँ श्रदण फरते जाते हैं, और रातदिति पाप 
वृत्तिमे मशगूल रहते हैं । हे पा 

देखा आपने ? जो असली भनुष्य है, चह स्वयं अपने भागयके 
घिधाता हैं। मगर जो नकली भादसी है, थे भाग्यके हत्यारे, 
बेबकूफ़, अपराधी ओर फलंकी हैं ! ५... 

आप प्रत्येक मनुष्यके चेहरेको ग़ोर्से देखिये। ,कितने,ही- 
आदमी दो-दो तीन-तोन घरहकोी शक्झे' रखते हैं। किसीका चेहरा 
सुख है, किलीका पीछा |. कोई रोचों सूरत; लिये घूमता है, 
किसीके चेहरेमें हंसी खिलखिला रही हैं | प्रत्येक मनुष्य अपना 
भलग-अलग रंग रखते हैं। इनमें अललो और नकली दोनों ही 
तरहके मनुष्य हैं। चतुरईसे इनका अध्ययन कीजिये। ईएवर 
ओर खंखार दोनों ही अघलो मनुष्योंके ग्राहक हैं। इनके हृदय 
मन्द्रिमें नकली मनुष्योंके लिये कोई स्थान नहीं । 

यदि कोई मनुष्य यह दावा,फरता है कि में ईश्वस्कों प्यार 
करता हुँ --परन्तु व्यवहारमें वह अपने किसी मनृष्य भारसे 
घुणा करता है--तो वह भूठा है। क्योकि जय घद्द अपने मनुष्य 
भाईसे, जो हि स्थूल रूपसे दृश्य है, प्यार नदी कर सकता, तो 
वद ईश्वरसे, जो कि अद्वृश्य है, किस तरह प्यार कर सकता है ? 
ईश्वरका आदेश है कि मुझसे प्यार करनेके लिये धपने भाइयॉसे 
प्यार फरो। 

में पूछता हूं, इतनो महान आत्माकों पाकर धापने कया 
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असली ओर नकली भन्ुष्य 


हमारे विचार पववकी पीठपर सवार होकर उस छोकमें पहुंचते 
हैं, ज़िलका हम निर्माण फरनेके इच्छुक हैं। यदि आप -हक्ष्य 
या सिद्धान्तको छेकर आगे बढ़े'गे, तो जिस तरह फमल पानीमें 
रहकर नहीं भींगता, उसो तरह आपको भी घुलखीबतोंकी मूसलाधार 
पृष्टि न सिगो सकेगी । 
फरिश्तेले बढ़कर है इन्लान होना, । 
मगर इसमें पड़तो है मेहनत ज़ियांदा । 
फोन फहता है, अयोध्या है--मगर उसमें राम नहीं। समयके 
विन्द्रोंको पहचानिये। मनुष्य ओर ज़मानेकों देखिये | भगवान 
रामचन्द्र आज दिन भी. जीवित रहकर करोड़ों स्री-पुरुषोंके 
हृदय-लिहासनपर राज्य कर रहे हैं। जहाँ हृद्यके साय हृद्यका 
सम्मिलन है, आत्माके साथ आत्माका प्रेमालाप है--वहाँ आज, 
इस समय भी साँवलिया भ्रीकृष्णको मोहिनी बांखुरी बज रही है, 
सरस्वतोकी मधुर वीणा भंकृत हो रही है । 
ग़ोरसे चमकते हुये शीशेमें अपना मुंद 'देसकर खोचिये-- 
"मैं कोच हू--असली मनुष्य या नकली £” 
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प्रेम्नका परिस्तान 
याः प्रेमका परिस्तान है। 


हाँ, प्रेमका परिस्तान | यह संगममेरकी सीढ़ी है -चिकनी, 
सफेद, साफ और झुन्द्र। दम बहुत दूरसे चलकर आ रहे हैं । 
भादये, ज़रा विध्राम फरे', गप-शप लड़ाये' और प्रेमफे अछ॑ंट 
रस-प्रवाहमें वह । 

प्रेम! प्रेम ! 

यद्द यही प्रेम है, जिसमें आकर्षण है, चेदना है, सार है 
सम्ठत-सी मिठास | इसका एक घूंट पोफर सती सीताने भगयान 
रामचन्द्रफे मुखचन्द्रफी उपासना फी थी ; पायतीने प्रटयंकर 
शंफरफी सूतिपर मानस-प्रसून चढ़ाये थे ; साविश्रोने सत्ययानक 
दर्शन फिये थे; रोमियोंने झुलियिटसे साँगे' लड्ाई थीं; मजयू 
लेलीपर फिदा हो गया था घोर फरदाद श्ोरीपर मर मिटा था। 

संसारफा यही सबसे यटा सार तत्य है, धर्मेफी यही 
सबूत जड़ है। दस पुण्य सपोयनर्मे शाझर मताप्य-्जोगमर 
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प्रेपका परिस्तान 


समस्त पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं, शोक-फालिमाये' घुल जाती हैं 
भोर दुःज-देन्यके स्थानपर हृद्यमें भाननद्का शीतल करना भरने 
लगता है । 

शक्तिकी इसी खुधा-माधुरीको पीकर मद्दाकवि फालिदासने 
शकुन्तताकी रचना की थी; उमरख़य्यामने झबाइयोंकी 
दीपमालिका ज़लाई थी ; शेक्सपियर हैमलेटपर मुग्ध हो गये थे 
भोर जयदेव गीतगोविन्द्की रसीलो बांखुरी बज्ञानेमें मस्त थे। 

प्रेम अनोखा शान्ति-निकेतन है'। इसे पाकर नास्तिकोंके 
मनमें परमात्माके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। यहाँ पंडित-मूखे, 
भप्तीर-ग़रीब, छोटे-बड़े, काले-गोरे, ब्राह्मण-छूद्र, पारसो-यहूदी, 
शिया-सुन्नो, हिन्दू-मुलछूमान, अग्रेज-ईलाई--सव समान है। 
यहाँ जो रामका मतलब है, चही रहीमका । ईसा ओर मूसामें 
फोई भेद्‌ नहों । यहाँ जो प्यान महात्मा घुललीदालका है--बही 
भवभूति, वेद व्यास, ग़ालिब ओर ज़ोकका । यहाँ एक दी रस 
है, एक हो नशा । सब आननन्‍्द्विभोर होकर झूमते हैं, एक दी 
राग अलापते हैं, सबके दिलका एक ही तराना है-प्रेम, मुदृष्य॒त, 
ल्भ! उफ़, यहाँ आफर में प्रेमका पागल बन यया। क्या 
फहने जा रहा था ओर फ्या कहने लगा ! 

हाँ, यह प्र मका परिस्तान है । 

यहाँके स्वर्गीय सुखोंको देखकर मन न लाने केसे-फसे हो 
रहा है। यहाँ सब छुन्द्र हैं, सब पवित्र । 
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आफर्षण-श्ाक्ति 


बादशाह दोनेकी अपेक्षा यहाँ एक पस्वाना, एक कीड़ा, एश 
पतिया द्वोना फरोड़ दर्जे अच्छा है। यहाँ सबके होटोपर [ही 
नाच रही हैं। हृदय-सागरमें प्यासकें तृद्धान लद्रा रहे दूँ । 
टुश्मनोंकीं भी प्यार करनेकी ध्च्टा द्ोतो 
यहाँ दमारे मन-मन्दिरमें साँभाग्यका दीपफ जगमगा उठा है, 

दृद्याकाशर्में चन्द्रमा उदय दो रहा है, मानस-नदीमें म्िलमिलाते 
नक्षत्र नाच उठे हैं, मद-जीचन खुगन्धित फूलोंसे भर गया ई 
सीन्दर्य, आँखोंमें सर्मेफी तरद समा गया है । में हस परिस्तानरों 
देखंगा, जी भरकर देखूंगा, देखते-देखने पायल हा जाऊंगा क्र 
रोने लगमूंगा। मेरे पास यद्दो फीमती घन ६ । में इस किसीरा! 
नदूँंगा। मगर में सी कंसा भुट्ाड़ क्या कदने जारदा 
था आर क्या फटने लगा ! 

दा, यह प्रेमफा परिस्तान है | 

यहाँ शीफ़ों तम्र्ञाफी सर करने हुये मद्दाफबि दाग 
फरमातें पं :-- 

८ पं तो एर सनन्‍दाज़े मसाट्राानाझा दीयाना है, 
गुल प घल्नलुत्ट पा अपर सी घप्रापर परवाना है 

जिस पे आशिफय है सप्रा उस रगाकफा ज़य ह में, 

धश् शिसपर छोंट है उस सेयका दानाएं में । 
एसकी घी हर तरफ॒फी मसस्सली बंदर रहो हव था 


क्र 


पहले 


_कसककतन्‍णमन- 


कब 


शत 


|] 
॥ 


/' 


प्रेमका परिस्ताम 


(हर रंगमें जलवा है देरी कुद्रतका, 
जिस फूलको सूंधता हूं बू तेरी है।” 

यहाँ हमारी आँखोंमें प्रेमक्ती तस्वीरे” नाच रही हैं। जिधघर 
देखिये--.उधर ही आशिक-माशूकोंकी चहल-पहल, चुहलवाज़्ियाँ, 
नाज़ो नखरे, चोंचले--यहाँ हर वक्त हँखीके फौआरे छूटते हैं, 
हर समय खुशीकी द्रिया बहती है। यहाँ फ़कीर भी मस्त, 
भमीर भी मस्त । यहाँ न कैद है, न फरियाद्‌ | यहाँका ज़र्स-ज़र्स 
भाज़ाद है, आबाद है। 

श्थर परियोंने क़पाम्ततकी खिड़कियोंके पर्दे खोल दिये, उधर 
हस्तके गुलजार खिल उठे। मजलिसोंकी तैयारियाँ हो रही हैं । 
यहाँ मय भी है, मीना भी है। खागिर भी है, साक़ी भी है। 
अजीब मयख़ाना है यह। यहाँकी नशीली लड़ती हुई आँखोंमें ऐयारी 
भौर तिलिस्मका मज़ा है । यहाँ तो यद कहनेका जी चाहता हैः-- 

#“फाखता हूं गुरुू-सी सूरतका, 
सर्वे आज़ाद हूँ मुहष्बतका ।7 

हम लोग बाहरी दुनियामें पररुपर भपरिचित थे, किन्तु यहाँ 
जाते ही हम एक दूसरेके प्रियपात्र वन गये | यर्हाके ख्री-पुरुषोंमे 
देवताओं ओर क्लषियोकी आभा भलक रही है | यर्राकी समस्त 
चोज़ोंको मैं हृद्यके ख़ज़ानेमे बटोरकर रकटूंगा। वे स्वर्गीय है, 
सुन्दर हैं, कोमल ओर विचिह्र हैं । 

जोमे जाता है, यहाँ दसंत-माधुरोक्ते साथ कामरेश बनका 
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गे 


आकर्षण ण-शक्ति 


होली खेल्टू । मुभमें आकर्णण शक्ति जाग्रत हो रही है। उफ़, 
में कितना पागल, दीवाना और ख़ब्ती ह। आपसे कया फहने 
जा रद्दा था ओर क्या फहने लगा ! 

दाँ, यह प्रेमफा परिस्तान है । 

एक दिन इसी परिस्तानमें आकर में प्रेमका पागल वन गया 
था। उस दिन आजकी तरह न मुभमें मस्ती थी, न मुह््यतरा 
नशा | उन दिलों में निराशाके तृफ़ानमें टक्कर खा रद्या था। मेरी 
जिन्दगी मुखीयर्तोंका पहाड़ बन गई थो। मुझे संसारसे घुषा 
थी, मनुष्योंसे नफ़रत | मेरी शपोंकि सामने एक-एक मनुष्यका 
चेहरा भूत, जिन्न और प्रेतकी तर चल फिर रहा था। में 
जीवनके वार टूटकर छिन्‍न भिन्‍न हो गये थे। में! आत्मदद्याओ 
लिये ज़दर दूंढ़ता फिरता था | 

एफाएक न मालूम किस देवी शक्तिने, किस ईश्वरीय प्रेस्‍्णा न 
किस उच्छ्धासकी शुप्त इछचलने मुझे इस परिस्तानफी प्यार 
सीहीपर छा पदटका। मेने देधा-इल सीढीपर एक फीमती 
पिरा चमक रहा 2 । श्ॉगामि छाल्य थार दिलमें प्रमफा मद 
सागर उम्द पहा। मेंने सुझछर उसे उठाया लोॉर बंगाल 
धनकी तरह उसे दिलफी गज़यूत सिज्ोरर्मे टुपाकर रा श्र्या। 
घस, फिर सया था -- 

कह के फनरे यथा थे, जब तझ राममे थे सामरमें घे । 

मेरे होटों लक पहचगा था कि वर्मा हा गये।! 
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देखते - देखते घृणाके अंधकारमय भफाशमें प्रेमका 
इन्द्रघधनुष उदय हो गया। निराशाके रहस्यमय पर्दफो भेद्कर 
आशाके रंग-बिरंगे आलोक जग्गा उठे। प्राण-कुंजमें 
फोकिलायें कूफने ऊछगीं, द्लमे गंगा-जमुनाकी पवित्र तरंगें 
उछलने लगीं, फातोपतें दिव्य संगीत हिलोरे लेने लगा, हृदयमें जैसे 
किसीने भ्रद्वत डेंडेल दिया हो | मनमें अमर होनेकी इच्छा उत्पन्न 
हो गई। जीमें आया कि पपीदा बनकर उड़ जाऊँ भोर नीछे 
भाकाशके एक छोरसे दूसरे छोर तक प्रेम-संगीतका मधुर राग 
अलापू'। 

उस समय मेरी सारी मलिनता घुछ गई, अपवित्रता नष्ट हो 
गई। मैं डल स्टनफो पाकर सब छुछ पा गया, मेरा मलुष्य 
जीवन धन्य हो गया । किन्तु में भी फैला रमता योगी ओर 
बहता पानी हू--आपसे क्या कहने जा रहा था ओर क्या फहने 
लगा | 

हाँ, यह प्रमका परिस्तान है। 

यहां किसीको मुरुकराते देखकर जली हुई खेतियां सरसब्ज 
हो जाती हैं, आसमानर्मे)ँ बरसातकों घटाये' घिर उठठी हैं। 
बहारोंके खजाने दंटने लगते हैं । मयक्ी प्यालियाँ नई दुलहिनफी 
तरह द्लिमे तासोरे इश्क़ पैदा फरती हैं। हमे ठण्डी आहोंको 
शैझरतसे ज्यादा गय्मानैफी ज़रूरत है। 

भाइये, प्रेम्के मयख़ानेमे आइये । यहाँ दुृस्तकी बिजलियां 
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चमक रहो हैं, रुपके खज्ाने कयमया रहे हैं, सिन्दोंका मेला छपा 
ई। आइये, इन्दींमें हम भी शांमिल हो ज्ञायं और क्षी भरकर 
प्रेंश्च्के फनिल प्याले पिथ | 
आज साक़ो बादये खुश रंय दे जी जोलकर, 
छल खुदा ज्वाने कहाँ जाये घदा वरसातकी | 

आइये, यहाँ आतिशे च्लारपर आंखें सकफकर मुदध्यतके 
प्याद्धे चढ़ायें। एक दो नहीं--संकड़ों, इजायों, कयेड़ों ! हमारे 
पैम्नानेमें म्राग्राकक्की अँयड़ाशयॉका ह्छुटफ़ है। एक-एक पैमानेमें 
एक-एक तृफ़ान चन्द्र हैं। यहाँ मोत भी मस्तीसे जिन्दगीके 
मरे ले रहीह। वयहाँक्ती जमींपर छोय, आसमान घनकर 
चलते हैं 

नज़र आता है भालम इुस्तका एक-एक ज़रेंमें, 

ख दाने विज्ञक्ियाँ मिट्टीमें भर दो हैं क़यामतको । 

मयर में थी कैसा भुल्कड़ हैं, फिर भूछ गया। आपसे क्या 
ऋटने ज्ञा रहां था और क्‍या कहने लगा | 

हां, यह प्र मझा परिस्तवान दे | 

आइये, हम नशेकी माॉकिमें न्दमत हुये हुस्तक बाजारमें घृ्त । 
यहाँ ध्संख्य खुन्द्रर चीज ८ं। उफ़, दम्पर मोदिनी मंत्र चन्द 

है। दम ढेस्का टेर हमत खटोदेंगे, खोई जवानीका लोद 

रंगे। यहां सेकडों, हजारों, लाखों रल हैं। . छरोड़ों चादिक 
टुडे; अरबों रए बोचन आर आदन्द : 


बजा 
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सब इस बाज़ारमें बिक रदे हैं--विना छूलय । यहाँ आकाशका 
चन्द्रमा ख़रीद लीजिये, प्रभातकी खुनदरी किरण मोल ले लीजिये, 
तारोंको भोलीमें सर लोजिये ओर निगाहके तीरोंसे मुहब्बतके 
गुरामोंको घायल कर डालिये | 

यहाँ जिस रूपको हम प्यार करते हैं, वह रूप इस संसारका 
नहीं । जहाँ शोककी घटाये' घिरती हैं, चिन्ताकी चिताये' जलती 
हैं, जहां अभिमान, स्वार्थ, छछ, फपटका दोरदोरा है, जहाँ 
मनुष्यको मनुष्य खा रहे हैं, जहाँ अपवित्नता है; पाप है--यह रूप 
उस खंसारका नहीं। यह रूप किसी दूसरे लछोकसे किसी सांस 
चींज़की खोजमे रास्ता, भुलकर हमारे सामने जादूकी तरह चमक 
उठा है। इसौलिये फहता हँ--प्रेम ! तुम धन्य हो । देवता दो । 
तुममें ईएचरफो सत्ताका आभास है | 

प्रेम! प्रंस। 

! रूखा सरवर त्याग फर, हँस फहीं ना जाय । 

' पहली प्रोति बिसारके, पत्थर चुन चुन खाय ॥ 

प्रिय मित्र, जब मैरो खुत्यु हो जाय-तव ठंम झुभ मम 
परिस्तानकी घलका एक कण वनाकर उस रास्तेमें फक दुना, 
जहाँ तुम्हारे चरण चलते हों। में तुम्हारी प्रमुताम अ्पनका सा 
दूगा--विलीन छवर दूगा ! 

मेरे जीवनका एकमात्र आधार है-प्रे मे 


्ब्क 
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पंनूछप्य जीवन देवताओंकी क़॒तारमें बेठने लायक होता, यदि 
उसमें कुछ ख़तरनाक हुश्मन खंजर लेकर न बेठे होते । 
यह कौन हैं ? में फहूंगा--ईप्या, क्रोध, घृणा, घम्ण्ड, 
सन्देह ओर निराशा । 
इनके अलग-अलग हप देश्षिये और सावधान रहिये । 


इष्यां 


ईर्च्याकी छाल रपये ज्वालासे अधिक उम्र ओर क्रान्तिकारिणी 
हैं। दुसरोंकों नीचा दिखाने, दूसरॉकी उन्नतिसे कुढ़ते रहनेकी 
आदतसे मनुप्य अपने जीवनकोी आप जलाता है। फ्या इसको 
ज़रूरत है ९ | 

राजा भोजके यहाँ कुछ लोग एंक जजेर रोगीको पकड़ 
लाये। राजाने उससे पूछा--शिग्हारी यह दशा क्‍यों है?” 
रोगोने फद्दा--“बचपनमें दम तुम एक साथ पढ़ते थे । ठ॒म्दारी 

६ १४८ ] 


खतरमाक दुश्मन 


योग्यता और बुद्धिमानीसे में ईघ्या काता था। यह ईर्ष्या मुभमें 
उस समय और भी बढ़ गई, जब तुम राजतिद्ासनपर बेठ गये | 
आज्ञ जब में तुम्हारा इतना चेभव देखता हूं, तब घबदनमें आग लग 
जाती है ।? 

राजा भोज़ने उसे रहनेके लिये एक बढ़िया मकान तथा 
सेवाफे लिये कई सेवक दिये। वद हाथी धोड़ेपर चलने छगा 
ओर एक परमा खुन्दरीसे उसको शादी भी हो गई। कुछ दिनों 
बाद राजाने उसे बुलाकर देखा, तो घह पहले द्वी को तरह जजर 
और रोगी था। कारण पूछनेपर उसने फहा--'मिरे पास सब 
सुख-सामग्रो है, सिफे अधिकारोंसे वंचित हूं ।” 

राजाने उसे ऊँचे पदपर नियुक्त कर उसकी यद्द इच्छा भी 
पूरी कर दी। पर इससे भी उसकी दशा न बदली। उसने 
फहा--'मेरी .हालत उस समय पलटेगो, जब में उज्जैनके राज- 
लिहासनपर बैहूँ गा ।” 

राजाने समझ लिया, ईष्यके कारण इसका जीवित रहना 
फठिन है। रक्षाका अब कोई उपाय नहीं। अन्तमे छुआ भी 
वही-चह मनुष्य ईष्यके कारण छुड़-कुढ़कर मर गया [ 

संसारमें इस तरह कुड़-छुढ़कर मरनेवालोॉफी संख्या कम 
नहीं है। देहातोंमें ईरप्या-हेपका बोलबाला है। शहरमें, 
बड़े-बड़े आफिसोंमेँ, होटलोंमे, फिल्म करपनियोर्मी, फट 
फारखानोंमें, ईप्याकी सचाखव छुरियाँ बल रद्द हैं। माय 
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मनुष्पको खाये जा रहे हैं। किसीने दो पैसे कमा लिये- 
पड़ोसी जलता तवा बन गया । किसीने नोकरीमें तरक्की फर 
ली--दूलरोंका खाना-पीना हराम हो गया। कोई ऊँचे चढ़ 
गया, तो छोग हेषकी छाठियाँ छेकर दोड़े--इसकी ज़िस्दगो 
ख़त्म फर दो | 

केली भयावक मूर्णताथे हैं ये। क्‍या आप ऐसा जोवन 
पसन्द करते है ९ याद्‌ रखिये, ईष्यांसे हम अपनी क्षुद्रताका 
परिचय देते है ; छिल्तु अपनी इष्ट-लिद्धि नहीं कर पाते । कभी 
फभी जिससे हम ईर्ष्या करते है--उले उसीको हमारी ईष्यसि 
लाभ हो जाता हैं। 

हाँ, ईर्ष्या न होते हुये सी कम्ो-कर्ती हमें दूसरोंकी ईर्ष्याक्षा 
शिकार बन जाना पड़ता है। किन्तु यदि हम जीवनके असली 
खुखको समझ ले', हृदयकी शान्तिको परख छे', आडस्बरोसे 
दूर रहें--तव फोई सी ईष्या हमारा पीछा नहीं कर सकती । 
नूरजहांने ऐसे ही ईष्यापूर्ण विषाक्त वायुमंडलले ऊबकर अपने 
प्रथम प्रियतम शेरखां से कहा था--“चलो नाथ [ हम इस 
हिंलापूण संसारकों छोड़कर भाग चले; बहुत दुस्‍्के किसो 
जंगलो गाँवमे जाकर क्िसानोकी तरह भपना जोवन व्यतीत फरें, 
सम्राट जहाँगीरका डाह इतने नोचे उतरकर हम लोगोका पीछा 
न कर सकेगा । 

ईर्ष्या चह फाली नागिन है, जो समस्त पृथ्बीमंडलमें अपनों 
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ज़हरीली फुफकारे' छोड़ रही है। यदि आप ग़ोर कर देखे', तो 
आपको साफ मालूम हो जायगा कि यह गलूतफदमियोंकी .एक 
गम हवा है, जो शरीरके अन्दर लू की तरह चलती है ओर 
मादलिक शक्तियोंको ऋकुछलोकर रोख बना डालती है । 

इस हू! ने लाखके घर ख़ाकमं मिला दिये । तुम दूसरोंकी 
बढ़ती देखकर फभ्ती न जलो । जो लोंग ईर्ष्याकी चपेटमें पड़ 
जाते हैं, वह अपने घरमें अपने हो विरागले आग लगाते हैं। 
ख़द शीशेकी फोपड़ीमेँ वेठकर दूसरोंके महलूपर पत्थर 
फे'कते हैं । 

तुम इसकी परवा मत करो कि दुसरे तुम्हें देखकर जलते 
हैं। तुम स्वयं सोचो कि तुम क्‍या हो। जब तक तुम आत्म- 
विश्वासी न बनोगे, तब तक डुनियामें कुछ न कर सकोगे। 


क्रोध 


क्रोध भी क्या अज्ञीव 'शै! है। यद्द मनुप्यताफी सारी 
शक्तिकों छोनकर पशुताके हाथोंमे दे देता है। उस समय मनुष्य 
बाघसे ज्यादा सयानक ओर साँपसे ज्यादा ज़दरीला दो जाता 
है। गीतामे सगवान श्रीकृष्ण कहते है :-- 

“क्रोचसे अविचार होता है। अविचासखें ब्रत. प्रमसे दुद्धि 
नाश और बुद्धिनाशले सर्वचाश होता दे 

क्रोध याने शुघ्वा वह जझैताब है, शो महायन्यरीरका का 
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कोनेमें ताण्डव नृत्य किया करता है। उसकी रक्तवर्ण आँखें 
मोक़ को ताड़ती हैं। जदाँ आपके दिमाग़का पारा गर्म हुआ, 
यह आपके सरपर भूतको तरह चढ़ वेठा। अब आप काँपते हैं, 
मिन्ञोंका अपमान करते हैं, दोस्तोंका गला दबाते हैं, मनुप्योंको 
गालियाँ देते हैं ओर न-जाने क्या-क्या अनर्थ फर बैठते हैं। 
किसीने ग़छ़तो की--आप भँखे' छाल-पोली फरने लगे | आनन्द 
रुपी फपूरके टुकड़े-टुकड़े कर उसे ऊसरकमें वो दिया, देवतुल्य 
मानव जोवनफो नए फर डाला, मनमें अप्रधन्नता्ोका विष भर 
गया---सारी ऑकर्षण-शक्ति नष्ट हो गई । 

यह सब सर्वेनाशकी बाते' हैं 

क्रोध वास्तवमें हमारे हृदय-सागरक्ता प्रचण्ड तूफ़ान है | 
यदि आप इसपर विज्ञय प्राप्त करना चाहते हैं; तो आत्मबल 
और साहसके साथ जीवनकी किश्तीपर खड़े रहिये। क्रोधके 
असंख्य भोंके आयेगे ओर आपसे टकराकर हथामें विलोन हो 
जायेंगे। किन्तु जद्ाँ आप इसकी चपेटमें पड़े--भापका संलार 
मुलीबतोंमें पलट जायगा । सरपर विपत्तियोंके बादल मेंडराने 
लगेंगे ओर आप स्वयं पैनी कुल्दाड़ियोसे अपने पेर फाटनेफी 
फोशिश करे गे । 

क्रोध एक भूल है। यदि मनुष्य सीखना चाहे, तो उसे 
फ्रोधकी प्रत्येक भूल फुछन फुछ खिब्लला देती है। ठोकरे' 
मारनेसे जुमोनसे छ्विफ घूल उड़ती है--खेती नहीं उग सकती | 
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में पूछता हूं, आप बुद्धिमान होकर भी क्रोधकी धरंणोमें 
क्यों बहते हैं? किसलिये मुसीबतोंसे नाता जोड़ते हैं ? आपको 
फ़द्ध देखकर जीवनके सारे आनन्द, योवनके समस्त विज्ञान, 
सफलताओंकी तमाम ऋष्धि-सिद्धियाँ उलदे पैरों छोट जाती हैं। 
उनके भनमे क्रोधी मनुष्यकी कोई क़ोमत नहीं, थे शान्त 
मनुष्योंफकी प्यार फरती हैं--प्रेमियोंके कण्ठमें घरमाला 
पहनातो हैं । 

तुम क्रोधको पतंगकी तरह प्रमकी मांधियोंमें उड़न्डडकर 
धक खाने दो--तुम्हारी सब आफते' कद जायैंनी । यदि तुम्हारी 
ज़िल्दगोमें आनन्दोंकी शीवक बयार नहीं बहती, तो में कहूँगा--- 
तुम महापू हो। तुम्हारी ज्िन्दगोमे कोई चमक नहीं पैदा 
हो सकती | 


घृणा 


में श्राह्मण हूं ; अछ्ूतोंसे घृणा करता हँ। में बंगाली हूं ; 
मारवाड़ियों, खत्रियों और देशवालियोंसे नफ़रत करता हैं। में 
तीसमार खां हूं ; हिन्दुओंकी टुकानसे फोई खोदा नहीं खरीदता। 
में गोभक्त हूं; घुसलमानोंकों देखकर घृणासे मुँह फेर छेता हैं । 
मेरी जवानोमें चन्द्रमाकी चमक है; वृहोंकों देखता है भौर 
धघ्यंगसे खिलखिहाकर हँस पडता हूं । 

घुणाको वाज़ारमें छोटे-बड़ेका कोई खयाल नहीं। यहाँ 
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हीरा ओर पत्थर एक भाव बिकते हैं ; जो फीमत फूलोंकी है, 
वही बवूलके फॉँटोंको | । 

यह कैली वेषकूफ़ों है, केले गनन्‍्दे' खयालात हैं। घृणा 
अप्राकृतिक हलचलोंकी मनहसख वर्बरता है। जानवयोंमें यह 
चत्ति नहीं पाई जाती । मगर मनुष्योंकों देबिये--घद जानवसोंसे 
ज्यादा बुद्धिमान, चिड़ियोंसे ज्यादा उड़नेवाले, संगीतसे ज्यादा 
मीठे तथा बेदोंसे ज्यादा बिद्दान हैं। उनके हृदय टोलिये, 
मनकी थाह लीजिये--घृणाके सेकड़ों |घोंधे आपके हाथ लगगे। 

में कहता हँ--आप घुणासे दूर भागिये--वहुत दूर-:प्रेमके 
तूफ़ानपर चढ़कर भागिये । ख़ूबसूरत चीज़ें देखिये ओर मानसिक 
शक्तियोंको फब्ज़े में कोजिये | 

यदि आप ऐसा न कर, सकेंगे ओर दिमाग़में घुणाकी गन्दगी 
भरे रहेंगे, वो आपके शरीरकी समस्त मैशीनरियोंके पुरे टूट 
जायेंगे। चुम्बक शक्ति नष्ट हो जायगो। आप खसरपर पापका 
बोझ छादे दर-ब-द्र फी ठोकरे' खाते फिरेंगे। उस सम्रव 
आपसे किसीको सहातुभूति न होगी । कोई आपका साथ न 
देगा । 

घ॒णा घृणित बर्वेरता है। यह उन्हीं मह्ुप्योके दिलमें टिक 
सकती है, जो शरीरके दुर्वेह, आलूसी ओर गँवार हैं। 

तुम पापियोंसे नहीं, उनके पापसे घुणा फरो। क्योंकि 
पापी इन्सान हें--पाप शैतान ! 
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तुम हृदयमे 'विछपावरए से ओर उसका एक-एक टककडा 
' ग़रीब, दोच ढुखो साइयोंमे बाँट दो । बे वहुत भूखे है | घृणासे 
. उनपर अत्याचार म करो, झुल्लीबर्तोंके पहाड़ न ढाओ। चे ख़ुद 
' अन्धकारसें लोटते हुये विपत्तियोंके शिकार हैं। 
घ्ल्‌ड 
में एक ऐसे आादमीको जाचता हैँ, जिसका बृद्ध पिता फई 
' छाख रुपयेके फजसारसे दबक्ूतर दर बद्रकी ठोकरे' खा रहा है । 
उसके नालायक छड़केने बहुत सो दोलत रण्डीवाज़ीमें फ़क 
दी | सैकड़ों मन शराब गछेके वीचे उदार गया। इसकी आंखे' 
_ चुष है और हुद्द गोल । इसे मैंने पन्नुप्पोंपर अत्याचार करते 
देखा है। यह बड़ा घमण्डी और शरारती है। सीधे मुंह किसीसे 
पात भी नहीं करता | 
में ही क्या ? आप, आपके छखेकड़ो दोस्तोंने, समस्त पृथ्यी 
मंडलके भाइयोने ऐसे वहुदसे घमण्डो मनुष्य देखे बह 
पहुत सी बातोंमे इससे थी ज्यादा बढ चढ़ छर । 
घमण्डके नशेमे चर होकर बाद दम दिखी भाईणों ऐड 
ऊँचल डालते है। किन्तु कोन जाने ? लल पेसा दिर भा ध्य 
पकता है, जद हमपर एक कमजोए ब्रा सो दुद्च्चिएा सात 
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दिया। शक्तिशाली कंसकी खोपड़ी चूर-चूर कर दी। अमभिमाना 
टुर्योधन इसी प्रवाहमे पड़कर अन्तर्ध्यान हो गया। फिर हम 
आप ओर हमारे दोस्त किस खेतको मूली हैं ९ 

मनुष्पके लिये विद्याका अहंकार, प्रभुताका अहंकार, धन और 
सांदर्यका अहंकार, शान तथा प्रतिभाका अहंकार--सब व्यथ है। 
दुनियामें भाग्यको नष्ट फरनेवाले दो सबसे बड़े फारण हैं--धृणा 
और घमंड | परमात्मा बड़े-बढ़े घमंडी साम्राज्योंसे मुख फेर लेता 
है, किन्तु सरलता और सादगीसे भरे हुये छोटे-छोटे फ़ूलोंसे कभी 
खिन्न नहीं होता। दूसरोंको छाशोंपर महल खड़ा फरनेके वदले 
उन्हें अपने फन्धेपर बिठाना मनुप्यका मुख्य धर्म है। 

आप धनी हैं, ठीक है। ऊँचे महलोंमे नवावज़ादोंफी तरह 
ऐयाशी फीजिये--मगर ग़रीबॉकी फोपड़ियोंमें आग न लगाइये। 
आपके पास मोटरे हैं, आरामले हवाखोरो कीजिये--मगर पेदल 
चलने वालछोंपर पेट्रोलका धुर्आँ न छोड़िये। आप टरोब है, 
चुपचाप अपना फाम फीजिये --मगर अमीरोंके वैभवपर विद्रोहकी 
आहँ न छोड़िये। अमीर आपके बड़े भाई हैं। आप रास्‍्तेकी 
फुटपाथोंपर आरामसे मीठी नींद सोते है--घद मखमली बिछोने 
पर भी फरवर्ट बदलते रहते हैं। कुछ सोचिये, कुछ समभिये | 
मनुप्यवामे कैसा घमण्ड, कैसा हे प, केसी शृणा : 

मनुप्य जीवन एक पदैली है--एक नाटक । उसमें सभी 
तरहको दलचल द्वोती हैं । उन दल्चलोंफी शक्ल क्या दे? इसपः 
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गंभीरता पूर्वक बिचार फीजिये। फरिश्ता होना आसान है, 
इन्सान होना मुश्किल । आंदमी वही है | जो घमण्डसे कोसों दूर 
है। मनुष्य घही है, जिसमें मनुष्यता है । 
सन्देह 

मनुष्य जीवन मधुर संगीत है । जिखका राग है प्रेप ! यह 
प्रेम देह और मनको अनन्त तृप्ति प्रदान फरता है , यदि इस प्रेममे 
राहु जेसी फोई चीज़ है, तो वद है सन्देद। ,सन्देहसे जीवन- 
माधर्य, सखकर अश्निदाहकफा भयानक ने कुण्ड बन जाता हैं। 

मुझसे एक बार एक नवयुवतीने पूछा--“स्थामीके प्रति मेरे 
आनन्द्का नशा इतना शीघ्र फयों उतर गया ? दम लोग फलद्द, 
विरोध ओर गन्दी गालियोंके फेस्मे क्‍यों फेस गये ? मनमें ज़रा 
भी शान्ति और खुख नहीं | स्वास्थ्य डुवल द्वो गया है ओर मुे 
ऐसा जान पड़ता है, माचो मेरो समस्त डुनिया डुस कीर 
निराशासे भर गई है।” 

मैंने पूछा -“क्या तुम्हें अपने स्वामीके प्रति सन्देद् टू 

उसने फहा--"जी हाँ, वह अकसर रातको ग़ायव रहते है । 
मुझ शक है कि वह किखी दृखरी खोसे प्रेम करने लग यये हैं ।? 

मैंने कहा --"ठुम इस सन्देहको प्रेमडपी मदन सन्त्रस हाता ! 
तुम जितना ही उन्हें प्यार करोगी, उतना हो ठुस्द फायदा दवागा । 
यदि तुम्हारे स्वामी सैकड़ों खियोंसे भी प्रेम करने लगे, होम 
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वह तुम्दारे प्रमकों पराज्ितन कर सकेगे। तुम अपनेफो 
पहचानो--प्रं सकी उपासना करो |” 

उस नवयुवतीने सच्चे द्लले खामीपर अपने प्रे मका प्रदशेत 
शुझू किया। मेंने देखा--दो महीनेके अन्दर उसका चेहरा गुलावके 
फूलकी तरह खिल उठा है. ओर उसकी निराश दुनियामे प्रेमके 
खुनहरे दीपक जगमगा उठे हैं। 

यह है प्र मका तच्च ! यदि तुम प्र मको अच्छी तरह न समझ 
सकोगे, तो सन्देहके काँटे तुम्हारे शरीरकों चलननी बना डाले'गे। 

सनन्‍्देहकी भावनाये' मन्ुप्यमे उच समय जाञ्रत होती हैं, जब 
हमारे प्रति हमारे प्रेसीके मनमे तुच्छताओं ओर नीचताओंफे 
बीज उगने छगते हैं। हम यह देखकर जल उठते हैं कि हमारा 
प्रेमी हमें ठकराकर दूसरेकी प्रशंसा कर रहा है। दम उसकी 
नज़रोंमें छोटे हैं । यह मृ्खता भरी चिन्ताये' हमारे मनमें सन्देह 
डत्पन्न करती हैं ओर हम हिलाके मैदानमें उत्तरकर संहारलीला 
आरम्भ छर देते हैं, बेहदी वाते' वकते हैं और कलहकी मशालसे 
मनुप्पोंका मन जलाया करते हैं। इस तरह हम अपने जीवनको 
कमज़ोर ही नहीं बनाते, बल्कि जिसे प्यार करते हैं, जिसपर जान देने 
को तैयार रहते हैं, उसे अन॑त यंत्रणाओंसे,जरजरित फर डालते दे | 

सन्‍्देद्द कैसा ख़तरनाक ज़दर हैं? दम जिसपर सन्देद्र फरते 
हैं, उसको प्रत्येक बातमें, प्रत्येक कार्यमें, हमें श्रुटियाँ दिखाई देती 
हैं। उस समय उस मनुष्यक्रे प्रत्ति हमें ऐसा जान पड़ता है, जंसे 
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यह भादमी हमें प्रत्येक बातमें घोखा दे रहा है, कठ बोल रहा है' 
ओर हमारे विरुद्द पड़यंत्र कर रहा है! हम उसकी प्रत्येक 
नज़रको, उसके प्रत्येक आवयरणको अधिश्वासकी द्ृष्टिसे देखते 
हैं। यह क्‍या कुछ कम ज्याछा है? 

मान लीजिये अपनी पल्ोके प्रति हमें संदेह उत्पन्न हो गया, तो 
पत्नो चांहे जैसा सुन्दर ःउद्भार करे, याहे जैसे कीमती गद्दने-फपड़े 
पहने, हमारे मनमें फ़ोरन इस बादकी ज्वाला जाग उठेगी कि उलदा 
यह श्वज्जार हमारे प्रेम-प्रद्शवके लिये नहीं, परपुरुषको श्मिनेदा 
कोरा आडब्बर है । उस समय उसकी मुस्कराहट हमे ज़हर मालूम 
होती है, हम उसकी प्रसन्नताओंसे जल-सुनकर ख़ाक हो जाते है । 

सन्देहके इस सयानक ज़हरसे कितनो ही ट्थरियोंके पदियोंने 
उन्हें ध्यधिचारिणी करार देकर उनका ख़न छर डाला । सन्देहके 
इस भीषण पापने कितने ही मित्नोको एक दूसरेसे भलग घार 
दिया। सन्देहकी इस घधकूती ज्वयालाने कितने ही मिरपरगाना 
मनुष्योंको अपराधों ठहराकर फाँलीके तख्तेपर लटका दिया । डफ़, 
सन्देहकी भावनाये' छितनी सीषण, निष्टुर ओर निठ्य होती है ! 


आकर्णण-शक्ति 


आप दोनों ही हालतोमें दोड़ते हैं। दोनों ही द्वालतोंमें भाप 
तेज़ दोड़ना चाहते हैं, अपनी मंज्ञिल जल्दीसे जल्दी तय करा 
चाहते हैं। लेकिन आपके दिल और दिमाग़की हालत दोनों 
हालतोंमें एक नहीं रहती । पहलो हालतमें आपके दिलमें फोई 
सन्देह रहता है। यह डर ही-- यह शक ही आपको ज़मीनपर 
पटक देता है, यह शुबहा ही आपके पैरोंको तोड़ देती है। शक 
शुबद्धाका आदमी फभी मुश्किलों ओर सुसोबर्तोंका सामना नहीं 
कर सकता। एक रोड़ा उसकी खारी तेजी और मजूबूतीको 
ख़त्म कर डालता है। 

तुम अपनी आँखोंमें प्रेम, शान्ति, सोन्दर्य ओर गम्भौरताका 
भण्डार खोल दो । हमेशा सावधान रहो । जहाँ ठुम्हारे मन 
सन्देहका पौदा उगने छगे--तुम उसे निर्देय हाथोंसे तोड़-मरोड़ 
कर फे'क दो । पृर्णे शक्तियोंसे मनके साथ युद्ध करो । अपनेको 
फभी फमजोर या तुच्छ न समको। यदि तुम सन्देहकी 
ठुच्छताकों दूर नहीं कर सकते, तो मनुष्योंका साथ छोड़कर 
सर्वेस्थ त्याग दो और किसी एकान्त जंगलमें बैठकर धूती 
रमाओ। तुम्हारी जय होगी--जयजयकार होगी । 


निराशा 
एक वंगालो कलाफारका नोजवान लड़का जुदर खाकर मर 
गया--चह परीक्षामें फेल हो गया था ! 
[१६० | 


खतरनाक दुश्म॑ने 


आये दिव अखबारोंमें रोज ही ऐसी शोचनोय ख़बरें पढ़ी 
जाती हैं। एक आदमीने बेकारीसे तंग आकर आत्महत्या फर 
लो। दूखरा गंगामें डूब गबा--तीसरेने गलेमें फाँसी लगा ली । 
क्यों ९ इसकी क्या वजह है ? 
निराशा इन क़ौमतो मनुष्योंका समस्त जीवन-रस पी गई 
थी। यह बेचारे रेगिस्तानके मुरकाये फ़ूल द्वो रहे थे ! 
हमारे वे हजारों भाई, जिवको जिन्द्गीका प्याछा उदासी 
ओर तकलीफोंके ख़ नसे छघारूब भर गया था ; हमारे वे हजारों 
दोस्त, जो निराशाके भैरवी नृत्यमें चकनाचूर हो गये थे-- 
हमेशाके लिये जीवित हो जाते, यदि वे मनुष्य-जीवनफी क़ीमत 
समभते, अपनेको पहचानते ओर भआाशाको रोशनीमें संसारके 
रहस्योंको समफनेफकी फोशश फरते। 
निराशासे आपको जिन्दगी अंधेरी, भारी ओर दवी मालूम 
होती है। यदि आप इस पैशायिक वृत्तिको ध्यान और तफसे 
अध्ययन फरे', तो आपको मात्ूम हो जायगा कि निशाशा 
आलस्यकी समसनाहटके सिवा कुछ नहीं है। इसके प्रचण्ट 
प्रवादमे पड़कर बड़े-बड़े बहादुर पतनके महागतमें टय गये। यद 
मनुष्यके फेफड़ेको जोरोंसे दबोचकर भफमोसती हं--वें देचारे 
घवरादट तथा बेचैनीसे भयावक् पाप कर बेठते ै। आप टस 
पागलिनीफो फभ्ी दिलमे जगह न दीडिये। फ़ूलोंपर साचदे 


क न 
लक टन का घा जमा ३४४५ 
“74 0 


हुए भेचरोंकी तरफ देखिये। दीपशिलापर दर घ 
[ १६१ | 


आकर्षण-शक्ति 


परवानोंको लोचिये | यह खब एक ही मन्त्रका जाप फरते हैं-- 
आशा ! आशा! प्यारी आशा ! 

आशा संन्ुष्य जीवनको वह पतथघार है, जो निराशाके तूफानमं 
फंली हुई जीवन नश्याको किनारे खे के जाती है। आशाका 
इसरा चाय जिन्दगी है ओर जिन्द्गीका दूसरा नाम भाशा है। 

आप विराश ज्ोंबन उद्यानमे इन्हीं भावोंके फूल खिलने 
दोजिये। खांखारिक खुखों ओर मनुप्योंसे दिलचस्पी बढ़ाइये। 
निराणाकी डालियाँ पतरफड़की तरह टूटकर पृथ्वीके अनन्त गर्भमं 
गायब हो जाययंगी। सोचिये, समभ्रिये, देखिये ! 


“” हलदाका रहेसया -+- 


यदि आप इन ख़तश्नाक दुश्मनोंकी लड़ाईमें फतह पा जाते 
हैं, वो आएकी जयजयकार है। यदि हास्ते हैं, थो डुनियामें 
आपके लिये कोई जगह नहीं। इ गतसे, इनके फायदेसे 
आपके छय॑ कोई जगह नहीं । इनकी संगतसे, इनके फ़ायदेसे, 
आप दालूकी दीवाले' उठा रहे हैं। यह दीवाले' एक दिन 
याएकके ही ऊपर भहराकर गिर पड़ेगो । आपकी जिन्दगी 
चकनानूर हो ज्ञाययी--जिसे संसारके छोटे-बड़े राहगीर धूल 
समझकर अपने पेरोंसे छुचछते, रोदर्ते, मुस्कराते आगे बढ़ते चले 


हा 
हिल मनन च्द् 


जायेंगे। उस समय उचके दिलमे आपके आँखुओोंकी कोई क्लीमत 


द। 


य दोगो । बह बड़े बेददे, वेचफ़ा आर जालिम होगे । 
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शाला तर 


<* 


एक सोंदर्य प्रेमीने अपने रंगीछे दोस्तसे पूछा--“उसकी आखें 
बहुत सुन्दर हैं | तुम्हारे ऊपर उसका केखा प्रभाव पड़ा ?” 
दोस्तने फहा--“आँखोंसे अधिक उसका मुंह चलता है, 
इसलिये मुकपर उसके बोलनेका अधिक अखर पड़ा ।” 
सथपम्तुच धाक्यशक्ति आकषक कछा है। यह एक दूसरे 
मनुष्यके बिचारों ओर सिद्धान्तोंका आदान-प्रदान है। आपके 
चेहरेम्ें चाहे कितनाही सौंदर्य ओर जादू क्यों न हो, किन्तु 
बोलीमे जो जादू है-- उसे रूपका जादू नही पा सकवा। फोयलका 


| 


द्र्गा 


रूप भद्दा है, मगर हर आदमी उसकी बोलीका आशिया[ई; 
गधेक्वा रेकना या ऊँटका चलदलाना कोई नद्दी पसन्द धास्ता । 
एसन्तु तोता-मैनाको खथी प्यार करवे हैं। क्‍यों ओर किख- 
लिये १... उनरी चोलीमे आक्र्पण ओर माधय टै। 

रुूएका हा द प्रकृति देदी है, (फन्‍ठु वालाका 
हाथमे है। दोलदे समय ऐखा माल्टम हाता चाहय, मादा 
फूल भाड़ रहे है। एक ड्दु दे पधायर फरमाते 


[ १६३ ] 
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आफर्षण शक्ति 


“इंशाफो चाहिये कि न बोले किसीसे सख्त । 

इस वास्ते जु्बामें फोई हहष्ियाँ नहीं!” 
मीठो घोलो आपको ज़िन्दा फरनेवाली ताकत है। बचपनमें 
आपकी माताने अपने दूधसे आपकी ज़बान घोई है--मीठी बात 
फरनेके लिये। मीठी बोली आपके दिमाग़र्मे मौलिकता भोर 
प्रतिभाका चमत्कार फैलाती है, आपके मनको ऊँचा उठाती दै-- 

“जीमि जोग अरु भोग, जीमि बहु रोग बढ़ावे; 

जीमि फरे, उद्योग, जीमि ले फीद फरावे। 

जीमि स्वर्ग ले जाय, जीमि सब नफ दिखावे; 

जीमि मिलावे राम, जीमि सब देह धरावे ॥ 

निज जीमि ओठ एकग्र फरि, बांट सहारे तोलिये। 
चैताल फहे विक्रम खुनो, जीमि सेंभारे बोलिये॥” 
टुनियाका हर आदमी मीठी और फड़वी ज़बानका स्वाद 
जानता है। ज़वान सब कुछ फर सकती है। पद मनुष्यके 
व्यक्तित्वकी सबसे घड़ी संचालन शक्ति है । 
संसारमें आज सैफड़ों-हज़ारों व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्हें घोलनेफा 
तरीका नदी मातम । उन्हें इस बातफा पता तक नहीं कि 
अपनेमें आकपेण बढ़ानेके लिये दम फिस तरदकी ज़बान बोले । 
चद बोलते इस तरद दें, जैसे छाटी मार रहे हों। वे अपनी 
वोलीमें सांप और विच्छू जैसे ज़द्दरीले जानबरोंकी सृष्टि फरते 
है, जो दुसरोंको फाट खाते ऐै, ठंफ मार देतें है ऐसे विपधर 
[ १६४ । 


बोलनेका दरीका 


आदमी अपने पेरोंमें आप कुल्हाड़ी मारते हैं ओर मनुष्य जीवनको 
सवतनाशको भट्टीमें फोंकते हैं :-- 
“भले चुरे सब णएकलों जो को बोलत माँहि। 
जानि परतु है फाक पिफ ऋतु बसंतके माँहि॥” 
चाहे अम्रोर हो या ग़रीब, बड़ा आफ़िसर द्वो था रास्तेका 
कुली--आप कड़वी ज़बान किसीसे न वोछे'। घाक्य शक्तिमे 
दिलचएपी, हास्य-विनोद और माघुर्यकी पुट द। छोगोंकी बाते 
ध्यानसे छुने' ओर उनका मीठे शब्दोंमे माकूछ उत्तर दें। किसीने 
जब फहा है;-- 
“बशीकरन एक मंत्र है, 
परिहरू बचन कठोर ।”? 
मीठी बोली बद जादू है, जिससे मनुष्य मात्र आपके भक्त 
षत जाते हैं। यदि आपकी ज़बान गंदी है, उससे गालियोंके 
फोड़े बरखते हैं, अपप्तान और गुस्लेकी चादुक् चलती हैं--तो 
पह आपके पतनकी माया है । कड़वी ओर मोटी ज़बान मनुष्योंके 
दिलिपर कहाँतक भखर करवी है, इसका एक उदाहरण लीजिये-- 
एक फारखानेकी वात हैं। इसमे रूगभग पाँच सो 
फर्मेचारी काम करते थे। जिनमे अमीर-ग़रीब, छोटे-बड़े सभी 
टाइपके आदमी थे। यह कारखाना बड़े उत्साहके साथ चल 
रहाथा। न किसीमें राग-द्वेप था, न पार्टीदन्‍दो। इसका 
सदसे बड़ी कारण यह था कि कम्पदोक्षे संचालक बहुत ऊँची 
[ १६४ | 


आकफरचण्ेण शक्ति 


“इंशाफो चाहिये कि न बोले किसीसे सख्त । 

इस वाल्ते जुबामें फोई हड्डियाँ नहीं!” 
मीठो बोली आपको ज़िन्दा करनेवाली ताकत है। वचपनमें 
आपकी माताने अपने दूधसे आपकी ज़बान घोई है-- मीठी बात 
फरनेके लिये। मीठी बोली आपके दिमाग़मँ मौलिकता ओर 
प्रतिभाका चमत्कार फैलाती है, आपके मनको ऊँचा उठाती दै- 

“जीमि जोग अरु भोग, जीमि बहु रोंग बढ़ावे; 

जीमि फरे, उद्योग, जीमि ले कींद करावे। 

जीभि स्वर्ग ले जाय, जीमि सब नक दिखावे; 

जीमि मिलावें राम, जीसि सब देह घराव॥ 

निज जीमसि ओठ एकत्र, करि, वांद सहारे तोलिये। 
बैतालऊ फहे विक्रम खुनो, जीमि खेँभारे बोलिये॥” 
टुनियाका हर आदमी मीठी ओर फड़वी ज़बानका स्वाद 
जानता है।  ज़बान सब कुछ फर सकती है। घह मनुष्यके 
व्यक्तित्वकी सबसे घड़ी संचालन शक्ति है । 
संसारमे आज सैकड़ों-हज़ारों व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्हें चोलनेका 
तरीका नहीं मालूम |. उन्हें ध्स बातका पता तक नहीं कि 
अपनेमें आकरपेंण बढ़ानेके लिये हम छिस तरहकी ज़बान बोले । 
चद बोलते इस तरद हैं, जैसे छाटी मार रहे हों। थे अपनी 
वोलीमें साँप और बिच्छू जैसे ज़ददरीले जानवर्रोंकी सृष्टि करते 
है, जो दूसरॉफो फाट खाते हैं, डंक्ठ मार देते है । ऐसे विपधर 
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भादमी अपने पेरोमे आप कुछदाड़ी मारते हैं ओर मनुष्य जीवनको 
सबनाशकी भट्टीमें फोंकते हैं :-- 
“भरे चुरे सब एकसों जो को बोलत माँहि। 
जानि परतु है फाक पिक ऋतु बसंतके माँहि ॥” 
चाहे अमोर हो या ग़रीब, बड़ा आफ़िसर द्वो या रास्तेका 
कुली--आप फड़वी ज़बान किखीसे म बोले'। वाक्य शक्तिमें 
दिलचरुपी, हास्य-बिनोद और माघुर्थकी पुट द। छोगोंकी बातें 
ध्यानसे सुने' ओर उनका मीठे शब्दोंमे माकूछ उतर दें। किसीने 
सब फहा है;--- 
“बशीकरन एक मंत्र है, 
परिहरू बचन कठोर (? 
मीठी बोली धह जादू है, जिससे मनुष्य मात्र आपके भक्त 
बन जाते हैं। यदि आपकी ज़बान गंदी है, उससे गालियोंके 
फोड़े बरसते हैं, भपप्रान और गुरुसेकी चाबुक चलती हैं--तो 
पह आपके एतनकी माया है | फड़ची ओर मीठी ज़बान मनुष्योंके 
द्लिपर फर्वहांतक असर करती है, इसका एक उदाहरण छीजिये-- 
एक फारखानेकी वात हैं। इसमे रूगसग पाँच सो 
फर्मचारी काम करते थे। जिनमे अमीर-ग़रीब, छोटे-बड़े सभी 
राइपके आदमी थे। यह कारखाना बड़े उत्साहके साथ चल 
रहाथा। न किसीमें राग-द्वेप था, न पार्टोयनदो। इसका 
सबसे बड़ा कारण यह था कि कम्पनोके संचालक वहुत ऊँची 
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“इंशाको चाहिये कि न बोले किसीसे सख्त । 

हस वाल्ते जुर्वामें कोई हड्डियाँ नहीं (” 
मीठो बोलो आपको ज़िन्दा करनेवाली ताकत है। चचपनमे 
आपको माताने अपने दूधसे आपकी -ज़बान धोई है--मीठी बात 
फरनेके लिये। मीदी बोली आपके दिमाग़मं मौलिकता ओर 
प्रतिधाका चमत्कार फेछाती है, आपके मनको ऊँचा उठाती है-- 

“जीसि जोग अरु भोग, जीसि बहु रोग बढ़ावे; 

जीसि फरे. उद्योग, ज़ीमि छे केंद करावे। 

जीमि स्वर्ग ले जाय, जीसि सब नक दिखावे; 

जीमि मिलाबे राम, जीसि सब .देह घरावे॥ 

निज्ञ जीसि ओठ एकग्र करि, वांद सहारे तोलिये। 
चैताल कहै विक्रम छुनो, जीमि सेंसारे बोलिये॥” 
हुनियाका हर आदमी मीठी ओर फड़वी ज़बानका स्वाद 
जानता है। ज़वान सब कुछ कर सकती है। घह मनुष्यके 
व्यक्तित्वकी सबसे घड़ी संचालन शक्ति है। 
संसारमें आज सेकड़ों-हज़ारों व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्हें चोलनेका 
तरीका नहीं मालूम | उन्हें इस वातका पता तक नहीं कवि 
अपनेमे आाकपेंण बढ़ानेके लिये हम किस तरहकी ज़बान बोले | 
वह बोलते इस तरद हैं, जैसे छाटी मार रहे हों। चे अपनी 
बोलीमे साँप और विच्छू जैसे ज़द्दरीछे जानवर्रोंकी खष्टि करते 
हैं, जो दूसरॉकों फाट खाते हैं, डंक मार देते हैँ । ऐसे घिपधर 
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आदमी अपने पेरोंमें आप कुरदाड़ी मारते हैं और मनुष्य जीवनको 
सपनाशकोी भट्टीमें फोॉंकते हैं :-- 
“भले बुरे सब एकसों जो छो बोछत मनाँहि। 
जानि परतु है काक पिक ब्रद्धतु बसंतके माँहि॥”? 
चाहे अमोर हो या ग़रीब, बड़ा आफ़िसर द्वो यारास्तेफा 
कुली--आप कड़वी ज़बान किसीसे न बोछे'। वाक्य शक्तिमे 
दिलचस्पी, हास्य-विनोद्‌ और माधुर्यकी पुट द। छोगोंकी बाते 
ध्यानसे खुने' ओर उनका मीठे शब्दोंमे माकूछ उत्तर दे | किसीने 
सब फहा है:-- 
“बशीकरन एक मंत्र है, 
परिहरू बचन फठोर |” 
मीठी बोली घह जादू है, जिससे मनुष्य मात्र आपके भक्त 
चन जाते हैं। यदि आपकी ज़बान गंदो है, उससे गालियोंके 
फोड़े बरसते हैं, अपम्रान और शुस्सेकी चादुक चलतो हें--तो 
यह आपके एतनकी माया है | कड़वी ओर मोटी ज़बान मनुप्योंके 
द्लिपर कहाँतक असर करती है, इसका एक उदाहरण लीजिये-- 
एक फारखानेकी वात हैं। इसमें रूगभग पाँच सा 
फर्मेचारी काम करते थे। जिनमे अमीर-ग़रीब, छोटे-बड़े सभी 
दाइपके आदमी थे। यह कारखाना बड़े उत्साहके साथ चल 
रहाथा। न छिसीमें राग-द्वएप धा, न पार्टायन्दो | इसका 
सदसे बड़ी कारण यह धा छि कम्पनीके संचालक बहत ऊर्द्ध 
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तवीयतके अदमी थे। वह सबके साथ आदर और प्रेमका 
व्यवहार रखते थे। मगर इुर्भाग्यकी बात देखिये, संचालक 
महोद्यकी एकाएक किसी ज़रूरी कामसे योरोप चले जाना 
पड़ा। उनके स्थान पर उत्हींका एक रिश्तेदार आया। यह 
मनुष्य ज़वानका इतना गंदा था कि प्रत्येक मनुष्यको छुचा 
समभाता। शायद्‌ उसके दिलमें इस वातकी सनसनी थी, कि 
नोकरी पेशेत्राले कुत्ते होते हैं। वह प्रत्येक आद्मीको भद्दी 
गालियाँ देता ओर उनका अपमान किया करता था। वह अक्घर 
पुस्तक पढ़ता-मगर डे इस बावकी ज़रा भो तमीज़ न थी कि 
मनुष्य ईश्वरका अंश है। मनुप्यकः अपमान ईश्वरका अपमान 
है । किन्तु यह हो तो फेसे ? क्ारख़ानेकी ऊँची कुर्सीपर बैठकर 
वह अपनेको ईश्वरसें सी बड़ा समझने छया। लोग उसे 
अत्याचारोंका अबचार कहते थे | 

उसके ख़िलाफ़ कमचारियोके भंद्र ही अंदर विद्रोहकी भाग 
भड़कने लगी | एक छोटे क्ालका आदमी कमरमें छुरा छिपाकर 
घूमने लगा । बह कहता--मिं इस गेका ख़ुन करूंगा और 
फांसीपर चढ़ जाऊँगा। इस तरहके गंदे बायुमंडलसे वह 
कारखाना स्वर्गके बल्लाय नकेके रूपमे बदल गया। सर, 
परिध्थितिकी भीपणता देखकर संचालक महोदय दाँफते ह॒ये 
योगेपसे आये, उन्होंने अपनों कुर्सी संभाली । दो ही दिनमें रंग 
वचदल गया | जछी हुई खेनियाँ छद्दछद्दा उठी । कारखाना शानसे 
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चलने लगा ओर उनका रिश्तेदार अपना-छा मुँह लेकरभाग गया ! 

यह है बोलनेका तरीका । जो मजुष्य दूससोंके प्रति सहृद्य 
होता है; वह बिना सत्ताके ही शासक बच जाता है। उसके 
हुफम प्र मके संदेश होते हैं--जिन्‍्हें दूसरे छोग हमेशा खुननेके 
लिये उत्सुक रहते हैं। पर जहाँ अपने प्रति घमंड और विशेषा- 
घिकारका भाव होता है और दूखरे मनुष्योंके प्रति कठोरताका-- 
सत्ताका शासन वहों बेकार हो जाता है ओर उसका पुररुफार 
मिलवा है--अ्रप्रतिष्ठा तथा पतन ! 

खदा दूसरोंके दोष देखना, खदा दूघरोंपर अविश्वाल करना 
अपने ही हृद्यकी मलिनिताका लक्षण हैं| सावधान भोर जागरण 
एक बात है, अविश्वास दूखरो । 

यदि आप वाद्य शक्तिझो प्रभावशाली, आकर्पक ओर मधुर 
बनानेफे इच्छुक, है, तो संगीतका अभ्यास कीजिये। चटपरे 
गाोने गाइये। कोमऊ कवितायें ओर उत्तमोत्तम नाटक पढ़िये | 
आपकी ज़्बान साफ़, दिलको ग़ुदश॒ुदानेवाली तथा कणत्रिय 
वन जायगी | ग़ुनशुवाकर कभी न बोलिये । मल॒प्योक्ति प्रति प्र म, 
सस्पान तथा सहृद्यताका भाव रखिये। कानाफ्ूली, फुसकुलादट 
ओर रुक-रुककर बोलनेको आद्व बुरी है। #'हैं छोड़िये | यदि 
मीठो जदानसे ज्यादा आकर्षण उत्पन्न करनेका इरादा दावा 
मुस्यरामे ओर दिछ खोलऊर हँलनेका सनन्‍्पास पोलिये। शापर 
पास यह दो भनोखे जादू है । 
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सुस्कराहट मनुष्यके दिछपर गहरा असर डाछती है। बोलते 
समय जरा मुस्करा दोजिये | यह रूप सरोचरकी उठती हुई लहर 
है, जो स्वाभाविक मनुष्यको अपनी ओर खींच लेती है। उसे 
देखकर मनुष्य मंत्रमुग्ध रह जाता है | 

बहुतसे लोग हँसते हैं, मगर उन्हें हँलना नहीं आता। 
वांस्तवमें यदि हँसनेकी फलामें ओप उस्ताद हैं, तो मीठी हसीमे 
कुछ अनोखा जादू है। मन्ुष्यकों छोड़कर संसारका फोई प्राणी 
नहीं हेंखलता । हँली वो हथियार है, जो बड़े-बड़े मिजाजियोंके 
मिजाज चुटकियोंमें ठिकाने लगा देती है। बहुतसे लोग मनहस 
ओर मुहरंमी घूरतके होते हैं। इन्हें ग़ोरसे देखिये । इन लोगोंने 
मुंह लिकोड़-सिकोड़कर अपनो वुद्धि भो सिकोड़ ली है। फिर 
वेचारे किप्त मुंहसे प्रसावशालो हास्यका दम भरे? 

हास्य वुद्धिमान, ज्ञानी ओर साफ़ दिलोंके लिये है। शिस 
तरह भम्ठुत देवताओंकी चीज है, उसी तरह हास्य भो मनुष्यकी 
सम्पत्ति है। जानवर ओर पशु-पश्ची इस अनोखे उपहारसे वचित 
हैं। इससे बड़े-बड़े काम निकलते हैं। हास्यमें फ्मो-फ्मो 
मीठी झुटकियाँ लेना आवश्यक है। आप वीरबलका सा मँजा 
दिमाग़ और बिजलीको तरह तड़पानेवाली वुद्धि उत्पन्न फीजिये। 
हास्यमें अश्लोलवा ओर भद्द पनक्तो छाना अपने शानदार 
व्यक्तित्वको गन्दा बनाना है । 

अगर भापको हँसना नहीं आता, आप मुदरंभी सूस्तओे 
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आदमी हैं, तो हास्य स्सके माटक-तमाशे और बोलती फिल्में 
देखिये । हँसानेवालो पुसुतके', पढ़िये । आपका मिजाज विनोदपूर्ण 
हो जायगा। जितना ज्यादा आप - दिल खोलकर हँसगे, उतना 
ही आपका स्वास्थ्य सुन्दर होगा | आवाज मीठी होगी । हँसनेसे 
मजुष्योंको आपके द्ककी सचाई तथा शुद्धताका परिचय मिलेगा। 
वह सहजमें हो आपके बसमें हो जायेंगे :-८7 ह 
“ऐसी बानी बोलिये मनका आपा खोय । 
ओऔरनको शीतल फरे आपो शोतलछ होय ॥ 

जवानमे आकर्षणका उत्पन्न होता ,आपकी विदार-शक्तियों 
ओर मनको तस्ंगोंप: निर्भर है। जसा आपका मन होगा 
जवानकी भाषा सी वैली ही द्ोगी। इसलिये मनको छमेशा 
आनन्द्मय और ऊँचा रखिये। किसीको नीचे गिराकर अपनेको 
बड़ा फरना ढेँकी हुई गन्दंगी है। किंसीके छिद्मों को सोजफर 
उसके दर्भाग्य और ग़रूतियोंकी हँसी उड़ाना मंद्दा पाप ष्ट। 
दूसरोंके खुन्दर व्यवहार और गुणोंकी प्रशलात्तम चर्चा फरना 
आपका प्रधान क्तेव्य है | 

कसी इस तरह न बोलिये, जिससे ढसरे आपयो अर्टकारी 
या अभिमानी फहने लगे'। हलको भार तुच्छ वातोंकी चंप टसमें 
पड़ता समयके छुन्दुर चिन्होंकी नष्ट करना ६ । लिए समय 
आपका किसी नये चादमीसे परिदिय हा, उस समय फोर 
चमत्कारपूर्ण बात बहिये ; ताकि उसपर झारव यूपी प्रभाए 
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पड़ सके। यदि प्रेम, घिनोद भर मधुर व्यवहारसे सी आपका 
कोई मित्र आपके प्रति आकर्षित नहीं होता, तो अपनी ब्रुट्ियोंक 
हू ढ़िये; मगर उसके प्रति कभी फठोर वचन न बो लिये । कठोर 
वचनकी अपेक्षा आप अपनो आत्मशुद्धि और आत्म-ताड़नामे 
ज्यादा समय सफः कीजिये । 

यह सब वेक्षानिक प्रयोग हैं, जो मनुष्यकों घहुत ऊँचा उठाते 
हैं। जब आप इन वातोंके विद्यान बन जायें; तब नित्य नये 
दोस्त पैदा फरनेको तरकीव सोचिये। अपनो मद्दान आत्माको 
अपने साढ़े तीन हाथके शरीरके अन्द्रसे निकालिये और उसे 
मनुष्योंकी आत्माओोंमें प्रवेश करने दीजिये। बह उनमें देवत्य 
बिजयका छुन्द्‌र चिन्ह है । 

देश विदेशकी भापाये' सीबिये, उनका साहित्य पढ़िये और 
डसे उन भनुष्योंमे बोलिये, जो उस भापाके प्रेमी हैं। यद्द ऊँचे 
मनका वेज्ञानिक प्रतिविम्ब है। अगर आए बोलनेमे बुराइयोंको 
तरफ ध्यान दंगे, तो आपके मिन्रोंके रनमें फोरन यह बात जम 
जायगी कि यह मनुष्य कुछ नहीं है । 

आप अपने मिन्नोंको आपकी तारीफका खुअवसर दोजिये | 
उस तारीफफा-जिसमें ग्र॒णोंकी प्रशंसा है, प्रेम ओर सत्कार 
हैं। यह सब मनुष्य जीवनके सफलवाफी खुनहरी कुजियाँ हैं। 
इन कु'जियोंसे मनके उन मोरचा लगे हुए तालोंको प्लोल टालिये, 
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जहाँ आशएचयेजनक शक्तियाँ दबी पड़ी हैं ओर आपको अपने 
चमत्कार दिखानेके लिये छटपटा रही हैं। 
यदि बांतोंमें कभी बाद-विवादका मोक़ा भा जाय तो अपनी 
ही ज़िदपर न डटे रहिये। विरोधो पक्षके 'प्वाइण्ट” की तारोफ 
फरते हुये उसके आत्मगोरवकी रक्षा फीजिये | अकसर लोग तफे 
या घादविवादमें कगड़ा कर बेठते हैं, एक दूसरेके दुश्मन बन 
जाते हैं। इस मूखंताको फू'क ताप डालिये। 
बहुतसे छोग मनुष्योंसे बाते' करनेमें शस्माते हैं। यह 
बहमकी बोमारी है | सहृद्य बनकर मनुष्योंसे बोलिये ओर ठाटसे 
बोलिये--हज़ारों छाखोंमें बोलिरें--लेकिन शर्म और डर छोड़ 
फर-प्तीठो जुबान ! आपके चन्द्‌ ')ठे शब्दोंकों सुनकरहो मनुप्य 
आपके प्रति घ॒ग्ध हो जायेगे । 
हमेशा सच बोलो। भूठी प्रशंसा कर घुम अपने मिनत्नफो 
अपमानित न फरो । 
तुम चाहे अंधे बहरे हो ज्ञाओ, स्वास्थ्य खो दो; मगर सत्यको 
फभो न भूलो। सत्यका तेज एज़ारों खूर्यक्षे तेजसे अधिक 
है। उसकी क्रोमत सैकड़ों यश्-7 जोमतसे ज्यादा है। छग्र 
तुम्हारा हृदय सत्यके तेजको देख लेगा, तो वद उसे फभी न 
भूलेगा। सत्य अपने विरुद्ध एक आँधा पैदा कर देता है. और 
यही ज्रांधो उसके दीज्ञोंको दूर-हुर तक फैला देता है । 
तुम अपने निंद्कोंकों सी प्यार हूसे |. निदिफोि उपकार 
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होता है--फ्योंकि उनमें दोष. द्रष्टि होती है. ओर वे तुम्हारे अव- 
गुणोंको प्रकाशित फरके खुधारका अवसर देते हैं--.. 
निंदक नियरे , रखिये, आँगन कुटो छवाय; 
बिन पानी साथुन बिना, निर्मल फरे सुसाय ॥ 

तुम किसीकी खुशामद न फरो | - ख़ुशामदी ऐसा जानवर 
हैं, जो मुखकराता हुआ काठता है। उसे भारी दग़ाबाज जानो। 
क्योंकि वह तुम्हारी घुराई फरनेमें दूसरोंको खदारा देगा और 
तुम्दारे दोष तुम्हें बतानेके बदले तुम्हारी मूख्खेता' ओर अवगुणों 
पर ऐसा लुक फैर देगा कि तुम भले बुरेका विवेक कदापि न 
फर सकोगे। 

फ्रांसका शाहंशाद चोदहवाँ छुई जब फभी गिरजाघर जाता 
था, धो भीड़के मारे गिरजाघर उफ़न उठता था। एक बार जब 
वह गिरजाघर गया, तो सिवा पादरीके किसीझो न पाया। 
सबय पछा तो पाद्रीने जवाब दिया -'आपको यह दिखानेको 
कि गिरजामें कितने 'भक्त' खुदाकी बंदगीको ओर कितने 
'खशामदो! आपको खश करने भाते हैं, मैंने मशहूर कर दिया 
था कि वादशाद् आज़ न आयेंगे। जिससे यहाँ फोई न 
फव्का । 

अपनी फमजोरियों, आफतों ओर आरद्दोंको बालेजेमें दबाकर 
घूमो। लेकिन किसीसे उनकी चर्चा न फरो। वर्ना तुम 
मुसीबतोंके झुण्डको अपने द्वाथसे निम्मंत्रण दोगे। तुम्दारा 

[१७२ | 


बोलनेका पवरीक़ा 


जीवन भयानक विपत्तियोंसे घिर आयगा ओर मोध तुख्दारे इदे 
गरिदे चक्कर काटना शुरू कर देगी । 
संधार रहस्योंका चलता फिरता जादु घर हैं:-- 
"कोई संगी नहिं उत्ते, है इतहीकों संग। 
पथी लेहु प्रिलि तादिते सबसों सहित उमंग ॥ 
सबसों सद्दिति उमंग, वेछि तरनीके माही। 
नदिया नाव संयोग, फेरि यह मिलिहै साँददी॥ 
बरने दोनद्याल पार पुनि भद नव दवोई। 
अपनो अपनो गैर पथो जेंहें खब कोई॥” 


[ १७३ | 


र्षया ! 


रुपया [ रुपया! झरुपया !॥ 


हाथमें फाग़ज़-पेन्सिल छेकर मेरे साथ चक्कर फाटिये। 
हज़ारों, छाखों मनुष्य फटी द्वालतमें अपनी पीड़ाओोंको दवाये हये 
द्र-द्रकी ठोकरे' खा रहे हैं। उनके दिलोंमें हाहाकारफी होली 
जल रदी है। इनकी मदह्दान आत्मांये', इनकी जिन्दा लाशोंको 
फन्धेपर लादे हुये भाहिस्त-आहिस्तः एमशान और क़त्रस्तानकी 
ओर रवाना हो रही हैं। क्‍यों भौर किसलिये ९ लिपियै-- 
“इनके पास रुपये नहीं हैं ।” 

बड़े-बड़े फल-फारखानों में, लम्बे-चोड़े आफिसोमें, सेफड़ों- 
हजारोंकी तादादमें कुके, वावू , चपरासो ओर मजदूर मेशीनोंकी 
तरह छटते हुये जिन्दगोके बोझेको ढो रहे हैं । क्या चजद् है १-- 
“रुपया [ --हरएकके दिलमें रुपयेकी प्यास है ॥” 

जेलजानोंके अन्दर आइये । चोर, उचकक्‍्फे, गिरहकर, डाकू, 
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ख़ुनी ओर बदमाश छोहैकी जंजीरोंमें जकड़े हुये पशुभोकी 
जिन्दगी बसर फर रहे हैं। क्यों ? फर्यटेले छिख छोजिये--"इम 
लोगोंने रुपयेके लिये छालचके हथोड़ेसे अपनी खुनहरी जिन्दगीको 
कुचल डाला है |" 

यह वेश्याओंका मुहल्ला है। कुछ छोग इसे नके कहते हे, 
कुछ परियोंका देश। यहाँको वेश्याये' चाँदोके चमकते हुए 
सिक्कों पर सतीत्व जैसे रलको बेच रही हैं। उनका झुप, उनका 
सोंदर्य, उनकी जवानी फौड़ियोंके मोल बिक रही है। इनमें 
कितनी हो विधवाये' हैं, कितनी द्वी सधवाये---कितनी ही 
कुमारियाँ] हरएककी जिन्दगी रहस्योंका मयख़ाना औौर 
भयानकताओंका भीषण क़त्लगाह है। इन्होंने यह पाप पेशा 
क्यों इख्त्यार किया ?-..."रुपया ! रुपयेकी इृश्क़बाजी--रुपयेफा 
प्यार [! £ 

घामिक तीर्थेस्थानोंमें आइये । आपको पएफसे एक दिग्गज 
पंडित, पुजारी, महन्त, मौलवी, मुल्ला ओर पादरस्योंद्ध पट 
दिखाई देगे। हरएकक्े दिल टटोलूकर देखिये--सवका एक ही 
उहँ श्य है, एकही लक्ष्य--/ रुपया [” आप जब तक किसोरों 
रुपयेक्ी दक्षिणा न दुंगे--धर्म लसछ नहोंगा। यद्द भी सोट 
फर लीजिए--"घामिक स्ानोंमे आजकल देवतासोकी नाई 
रुपयोंकी पूजा होती है | भाजकलके देदतानोंसे 
रुपयेमे है--ठुरत दान, महा ऊव्याद !” 
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संसारका फोना-फोना छान डालिये--फहीं बाप, वेटेकी 
गरदन दबा रहा है , भाई, धाईका गला घोंट रहा है ! ओरत, 
मदंकी खोपड़ी चाट रही है ; आपसमें चट्टियाँ चल रही है। 
ऐबॉके पर्दे फाश किये जा रहे हैं ,---क्यों ओर किसलिये ९ सबके 
दिलोंमें एक ही नशा है, एक ही पागलूपन--"रुपया ! रुपयेकी 
भूख--रुपयेकी प्यास [? 

डफ़! रुपयेके लिये कितने ही मनुष्य इन्सानसे शेतान वन 
गये। कितने ही नरेन्द्र भापाक हो गये। कितने ही. दग़ाबाज 
देशभक्त, सड़े सन्‍्यासी, स्वार्थी छुधारक, बेवकूफ समाजसेवक 
ओर ठग व्यापारियोंने रुपयेके लिए अपनी फूल-सी  जिन्दगीरी 
ाटोंमें बदल डाला, मनुष्यताकों कुचछ डाला भर अपने भापको 
पूष जन्मकी तरह भूल गये । 

लिखते हुए लेखनी फाँपती है, सरमें चक्कर आता है ओर 
पेरोंके नीचेसे धरती सरकती दिखाई देती है । रुपयेके ही लिए 
आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रकों खा जानेके लिये राक्षघ्तकीं तरद 
मंह बाये हैं | रुपयेके हो लिए आज ख़नो रिवाल्चर, सत्यानाओ्ठी 
तोपों मोर जहरीली गैशोंके आविष्कार किये जा रहे है । रुपया ४ 
रुपया ! रुपया [--रुपया आज हँसती सृष्टिको ए्मशान बनाने 
लिए प्रचण्ड उद्योग फर रहा है। फीसी भयानकता है, कसा 
सन्धेर है ! 

अभी उस दिनकी ताजो घटना है, रल्लागिरिके किसी गणपत 
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सखारामने अपने बेटेका ख़ून कर डाछा। कारण, लड़केका 
दो हजार रुपयेका जीवन बीमा था। बापते इन रुपयोंकों 
दथियानेके छालचसे बेटेको छाठियोंसे मार डाछा और उसकी 
लाश एक द्रख्तके नीचे रप्त दो, जिसमें लोगोंको यह विश्वास 
हो जाय कि लड़का द्रज्तसे गिरकर मर गया | 

कैसा पैशाचिक कांड है, कितनी भोषण निदंयता। उफ़! 
रुपया राक्षस है, रुपया देवता है। रुपया यमराज है, रुपया 
ईश्वर है। रुपयेके प्रभावका डंका आज संसारके कोने-कोनेमें 
वज रहा है। रुपया सबका शिरोमणि है :-- 

टका कर्ता, टका भर्ता, टकका मीक्षप्रदायक:। 
यस्य गेहे ८का नास्ति, दवा टका' टकटकायते ! 

चारों तरफ़ रुपयेको हाय-हाय है। सभी चादते ऐं-- 
रुपयोंका खजाना, रुपयोंका तहख़ाना, रुपयोंका ढेर। इश्त 
जुमानेमें वह मनुष्य सबसे बड़ा भसागा है, जिसके पास रुपए 
नहीं है । 

यदि आपकी जेब रुपयोसे ख़ाली है--आप गरीब ट्--तो 
चाहे आपका प्यारा बच्चा वीमारीसे तड़प-वडपफर मर जाय; 
मगर डाकूर बग़ र फीस लिये डसको दवा न फरेंगे। देश भर 
समाज आपको नफ़रतफ्ी नियाहोंसि देखेगा! आप क््सि 
जुमीनपर चछे'गे, वह ऊाँटों ओोर काँवके टुकट्टोसे भर ज्ायमा ! 
ओह ! रुपयेको दुनिया सदसे विदित्र, सबसे रश्म्बमय हे । 
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बिना रुपयेके आप न तो स्थृऊ-फालेजोंमें भर्ती हो सकते हैं. न 
देश-विदेशकी पुसुतफो का अध्ययन कर सकते हैं, न संसार-प्रमणके 
लिए हवाई जद्दाजी", रेलो' ओर मोटर गाड़ियो'पर चल सफते 
हैं। चेतालने ठीक ही लिखा है :-- 
टका फरे कुछ हक, टका मिरदंग वजावें। 
टका चढ़े खुखपाल, टका सिर छत्र धरांवे। 
टका माय अरझ बाप, टक्का भईयनकों भइया। 
टका सास भरु ससुर, ८क्का घिर लाड़ लड़॒ईया ॥ 
अब एक 2८के विन्नु टकठटवा रहत लगाए रात दिन । 
चैताल कही! विक्रम सुनी पिक जीवन एक ट८के बिन ॥ 
सचमुच इस जमानेमें रुपयेके बगेंर हमारे खावनमें मेद नहीं 
चरसता--ख़ाक उड़ती है। 7मारे ग्ुलुशनमें अपने ही गुलो से 
आग छग जाती हैं। 
में कहता हूं। अगर आप निर्धन हैं, ग़रीव है, तो रुपये 
फ्ताइए। मगर रुपयोके छिए किसोके सामने हाथ म 
फेलाइए, दाँत न निपोरिए--कि में क्ंग्राल हैं, फ़कीर ओर बेकार 
हैं। संखारमें चिराग लेकर दूँढ़नेपर भी आपको एक मलुप्य 
ऐसा न मिलेगा, जो भापक्ी झुतीबतो'फो छुनकर, आपके डःप- 
दुदुसे दिलकर आपको 'दम्पीस्यिक बैंक! पा एक चेक मुफ्त दे 
देगा । सभो अपने-अपने स्तर्थमें 'यिज्जी! एे, अपनी-अपनी 
धघुनर्मे मस्त । फिसीको क्‍या परज ९ जो आपकी शाफ़तों को 
। 8८ |] 
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देखे, भापके रंज अफ़लाने खुने और उन्हें दुर फरनेकी फोशिश 
फरे-... 
५मागन मरन समान है, सत माँगे फोह भीख । 

' माँगनसे मरना सला, यह खदुशुरफी सीख ॥7 
आजकल रुपया शक्तिका बड़ा खोत है। रुपयेका न होना 
ज़िन्दगोके सम्पूर्ण आनन्दोंको खो देना है। रुपयेका होना 
ज़िन्दगीको सुखोंसे लाद देना है | आप उन मनुष्योंकी ज़िन्दगीको 
होशियारीसे अध्ययन फोजिये, ज्ञो फछ फ़कीर थे, आज अमीर 
हो गये। जो कल गन्दे चोथड़ोंपर सो रहे थे--भाज आरामसे 
चम्रकती फोठियोंके मालिक बन बेठे हैं । 

आप अपनी निर्धेनतापर अफ़सोस न फीजिये। प्रसन्नता 
ओर भस्तीसे इल मंज़िकको तय फीजिये। डुनियामें आज तक 
जितने भी घनी आदमी,हुए हैं, सभी पहले मामूली हालतमें थे। 
चर छोटेको ग्रहण किये कोई बड़ा हो दी नहीं सकता । आज 
तक दुनियामें कोई हुआ भी नहीं। रुपयोंके लिये सभीने कठोर 
परिश्रम किये हैं। अपने ख़ु नक्तो पानोको तरह बहाया है। यह 
सच है कि मिधेनता वहुत कट्टमय ओर भयानक है। वह बहुघा 
हमारी अन्तरोत्मा तकको झ्॒तप्राय फर देतों हैं; पर ठोकर 
खाकर हो मनुष्यमें सदुवुद्धि उत्पन्न होती है :-- 

५खुख रू होता है इरन्सा आफ़ते आनेके बाद ; 

रंग लाती है हिना पत्थर पे पिख जानेके बाद ।? 
[ १७६ | 


बट 


भाकर्षण-शक्ति 


प्रेसिडेन्ट विछ्सनने लिखा है--'मेरा जन्म निधनता।ें हुआ। 
माँ के पास रोडियों तकफा ठिकाना न था | दस वर्षकी उप्र 
मैंने धर छोड़ा और ग्यारह वर्ष तक सपरिभ्रम नोकरो को | मेंने 
उक डाहर भी फभ्मी अपने मनोरंजन ओर छुखके लिए नहीं खच्चे 
किया। इक्कीस वर्षकी उम्र तक मैंने पैसा-पैला सेमालकर रखा | 
नोकरीकी तलाशमें सेकड़ों मी मारे-मारे फिरना कैसा होता 
है, इसका मुझे ख़ब अनुभव है ।! जंगलमें लकड़ी तोड़ना, 
सूर्योद्यसे पहले उठना और अस्त होनेके बाद तक मेहनत करना 
और बह भी केचल छ डालर माहवासपर [ परन्तु विलसनने 
आत्म-खुधार भोर आत्मोतन्नतिका फोई मोफ़ा हाथसे नहीं ज्ञाने 
दिया। अपने बचे-खुचे समयमें इक्कोस वर्षकी उम्र तक उन्होंने 
लगभग एक हज़ार अच्छो-भच्छी पुष्तके' एढ़ीं। इसके अलावा 
उन्होंने किघानी ओर भोचीगीरी भी सीखी। सालमरमें वह 
अच्छे बक्ता हो गये ओर आठ वधर्षके अन्द्र व्यवस्थापिका समार्म 
उण्होंने दासताके विरुद्ध वद भोजस्ची व्याख्यान दिया कि जिससे 
उनका नाम हमेशाफ़े छिए अमर हो गया | 

सुप्रसिद्ध फ्रान्चीसी जीन जेक्स झसोसे एक बार किसीने 
पूछा--'आपने किन-किन विद्यालयोंमें शिक्षा प्राप्त कर सफलता 
पाई है ९” उन्होंने उत्तर दिया--मैंने ज्यादातर विपत्तियोंके 
स्कूलमें पढ़ा दे ओर अपनी नि्धनतासे शिक्षा अ्रद्ण फी है ॥ 

श्सी तरद दुनियाके अनेकों चोर भोौर महापुरषोंका जन्म 
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नि्धेनतामें हुआ--उन्होंने तरह-तरहके ढुर्भाग्यसे टक्करे' खाई-- 
पर सिफ आत्मवछ ओर समयके सदुपयोगसे उनके जीवन 
सफल हो गये। आत्मविश्वास ओर सच्चो लगनको संसारकी 
फोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती । 

हम सामाजिक बन्धनोंकी ज़ज्जीरोंसें जकड़े हुए अभागे 
कदीकी तरह अपना जीवन ब्यतीत फर रहे है। हमें देश-विदेशमें 
घूम-फिरकर अनुभव हाखिल करनेका हुक्म नहीं । हम किसी 
सोसायदीमें नहीं शामिल हो सकते | किसीके साथ खाने-पीनेसे 
हमारा धर्म श्रष्ठ हो जाता है--फिर हम रुपये फैसे फमा 
सकते हैं ? 

हम मनुष्योंकी निन्‍दा-स्तुति ओर फ़ांलतू गपबाजियोंमें 
अपना कीमती समय वरबांद फर रहे हैं। हम अपने दोस्तोंकी 
उन्नति देखकर जलते हैं, हमारे म|दसे गालियां और घमण्ड भरे 
शब्द निकलते है--फिर हम रुपये कैसे कमा सकते हैं ? 

शिक्षा, परिश्रम, शानदार व्यक्तित्व, मीठी ज़बान और अनुभव 
रुपये कमानेमें कल्पत्नक्षका काम देते हैं । 

अगर आप सचमुच रुपये कमाना चाहते हैं, बड़े-बडे व्यापार 
अपने हाथमे छेना चाहते हैं, अखंड घन राशिके मालिक बनना 
चाहते हैं--.तो 'हाय रुपया | हाय रुपया !” फहकर चिल्लाने, देवी 
देवताओंकी जप फराने तथा ज्योतिषियोंकों हाथ द्खानेसे कुछ 
न होगा। पहले आप बड़े बड़े विद्यालयोंमि भर्ती होकर शिक्षा 
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प्रेसिडेन्ट विल्सनने लिखा है--प्मेरा ज़त्म निधनतामें हुभा। 
माँ के पास रोटियों तकका ठिकाना न था ) दस वर्षेकी उम्र 
मेंने घर छोड़ा ओर ग्यारह वर्ष तक सपरिश्रम नौकरो को | मेने 
एक डालर भी कभी अपने मनोरंजन ओर खुखके लिए नहीं खर्च 
किया। इक्कोस वर्षको उम्र तक मेंने पेसा-पैला सेंमालकर रखा । 
नोकरीकी तलाशमें सेकड़ों मीछ मारे-मारे फिरना कौसा होता 
है, इसका मुझे ख़ब अनुभव है? जंगलमें लकड़ी तोड़ना, 
सूर्योद्यसे पहले उठना ओर अस्त होनेके बाद तक मेहनत फरना 
ओर बह भी केवल छ डालर माहवारपर | परन्तु विलसनने 
आत्म-खुधार ओर आत्मोन्नतिका फोई मोक़ा हाथसे नहीं जाने 
दिया। अपने बचे-खुचे समयमें इक्कोस वर्षकी उप्र तक उन्होंने 
लगभग एक हज़ार अच्छो-भच्छी पुस्तके' एढ़ीं। इसके अलावा 
उन्होंने किलानी ओर मोचीगीरी सी सीखी। सालमरमें वह 
अच्छे धक्ता हो गये ओर आठ वर्षके अन्द्र व्यवस्थापिका समामें 
उत्होंने दासताके विरुद्ध चह ओोजस्त्री व्याख्यान दिया कि जिससे 
उनका नाम हमेशाड़े लिए अमर द्वो गया । 
सुप्रसिद्ध फ्रान्सीसी जीन जेक्ल रूसोसे एक बार किसीने 
पूछा--'आपने क्िन-किन विद्यालयोंम शिक्षा प्राप्त फर सफटता 
पाई है ?' उन्होंने उत्तर द्या--'मेंने ज़्यादातर त्रिपत्तियोंके 
स्कूलमें पढ़ा है भोर अपनी निर्भनतासे शिक्षा ग्रद्ण की है ।' 
इसी तरद दुनियाके अनेकों बोर भोर मद्ापुसु्योका जन्म 
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निर्धेनतामें हुआ--उन्होंने तरह-तरहके दुर्भाग्यसे टकरे अप 
पर सिफे आत्मवछ ओर समयके सदुपयोगसे उनके जोचन 
सफल हो गये। आत्मविश्वास ओर सच्ची छगनकों संसारकी 
फोई शक्ति परास्‍्त नहीं कर सकती | 

हम सामाज्ञिक चन्धतरोंकी ज़श्नीरॉमें जकड़े हुए. अभागे 
कदीकी तरह अपना ज्ञीवन व्यतीत कर रहे है। हमें देश-विदेशमें 
घूम-फिरकर अनुभव हासिल फरनेफा हुक्म नहीं । हम किसी 
सोसायदीमें नहीं शामिल हो सकते | किसीके साथ खाने-पीनेसे 
हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है--फिर हम रुपये फंसे फमा 
सकते हैं ? 

हम भनुष्योंकी निन्‍्दा-स्तुति ओर फ़ांलतू गपवाजियोंमें 
अपना क़ोम्रती समय वरबांद फर रहे हैं। हम अपने दोस्तोंकी 
उन्नत्ति देखकर जलते हैं, हमारे मदसे गालियां और घमण्ड भरे 
शब्द निकलते हैं--फिर हम रुपये फैसे कमा सकते हैं ? 

शिक्षा, परिश्रम, शानदार व्यक्तित्व, मीठी ज़बान और अनुभव 
रुपये फमानेमें कल्पच्क्षका काम देते हैं | 

अगर आप सचमुच रुपये कमाना चाहते हैं, बड़े-बड़े व्यापार 
अपने हाथमें छेना चाहते हैं, अखंड घन राशिके मालिक बनना 
चाहते हैं--तो 'हाय रुपया ! हाय रुपया 7 फहकर चिह्लाने, देवी 
देवताओंकी जप कराने तथा ज्योतिषियोंको हाथ द्खानेसे कुछ 
न होगा। पहले आप चड़े बड़े विद्यालयोंमे भर्ती होकर शिक्षा 
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प्रेसिडेन्ट विल्‍सतने लिखा है--'मेरा जन्म निधनतामें हुआ। 
माँ के पास रोटियों तकका ठिकाना न था । दस वर्षेकी उम्र 
मेंने घर छोड़ा और ग्यारह वर्ष तक सपरिभ्रम्त नौकरो को । मैने 
एक डालर भी फभी अपने प्रनोरंजन ओर खुखके लिए नहीं ख्च 
किया। इक्कीस वर्षकी उम्र तक मैंने पैसा-पैसा सेंमालकर रखा। 
नोकरीकी तलाश्में खेफड़ों मील मारे-मारे फिरना कैसा होता 
हैं, इसका मुझे ख़ुब अनुसव है! जंगलमें लकड़ी तोड़ना, 
सूर्योदयसे पहले उठना ओर अस्त होनैके बाद तक मेहनत करना 
ओर बह भी केचल छ डालर माहवारपर ! परन्तु विलसनने 
आत्म-खुधार भोर आत्मोन्नतिका फोई मोक़ा हाथसे नहीं ज्ञाने 
दिया। अपने बचे-खुचे समयमें इकोस वर्षकी उप्र तक उन्होंने 
लगभग एक हज़ार अच्छो-अच्छो पुप्तके' एड़ों। इसके अलावा 
उन्होंने किसानी ओर मोचीगीरी भी सीखी। सखालभरमें वह 
अच्छे धक्ता हो गये ओर आठ वर्षके अन्द्र व्यवस्थापिका सभार्ग 
उन्होंने दासताके विरुद्ध वह ओजस्वो न्याख्यान दिया कि जिससे 
उनका नाम हमेशाड़े लिए अमर हो गया | 
सुप्रसिद्ध फ्रान्लीसी जीन जेक्स रूसोसे एक बार फिल्ीने 
पूछा--'आपने किन-किन विद्यालयोंमें शिक्षा प्राप्त कर सफलता 
पाई है १” उन्होंने उत्तर द्या--'मैंने ज़्यादातर विपत्तियोंके 
स्कूलमें पढ़ा है बोर अपनी निर्धनतासे शिक्षा अद्दण की है । 
इसी तरद दुनियाके अनेकों बोर भोर मद्वापुरषोंका जन्म 
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यदि आप दूकानदार हैं ओर दुकामदारीसे अच्छे रुपये 
फमाना चाहते हैं तो आ्राहकोंकों पहचानिये--अपने प्रेम पूए 
व्यवहारसे उन्हें सुग्ध फर लीजिये | पहले स्वयं उनके हाथों बिक 
जाइये--फिर माल बेंचिये, सफलछता अवश्य मिलेगी। योगरोप, 
भमेरिफा इत्यादि उन्नतशोल देशोंमें दूकानपर काम करनेवाले 
प्राहकोंको इस तरह अपनी बातोंमें छुग्ण फर छेते हैं कि उनकी 
तबोयत बिना कुछ ख़रीदे नहीं मान सकती |. दुकानदार यदि 
एक चीज़ न पसंद्‌ होगी तो दूसरी दिखायेंगे--फिर तीखरी-- 
फिर चोथो, यहाँ तक कि खारी दूकानका सामान आपके सामने 
उलट देगे। यदि फिर भी आपको पसंद न आये तो उनका 
धन्यवाद्‌ स्वीकार फर चले आहये। वे कसो आपपर रंज न 
होंगे। मगर हमारे देशकोी क्या हालत है? यदि आप दो-चार 
चीज़ें देखकर नापसंद्‌ कर दें, तो दुकानदार नांक भों सिकोड़ेगा, 
वाज़-वाज़ तो यह भी कह बैठते हैं कि लेता न था, तो परेशान 
क्यों किया ? यहाँ दोपहरके समय किसी दूकानपर पहुच 
जाइये | अधिकांश दुकानदार ऊँघते हुए मिलेगे। द्वि आप 
किसी चीजुको पूछें कि है या नहीं, तो जवाव मिलेगा-- हैं! । 
जब तक आप 'दिखाओ! न कहेंगे, तवतक वद उठकर दिखानेकी 
तकलीफ न करे गे। यदि आपने दिखानेको कदा तो इस तरद्द 
आल्स्पके साथ उठेंगे, मानो बड़ी मन्नवूरोले उठ रहें हैँ. कार 
जापपर बहुत बड़ा एहधान लाद रहे हैं । किसी-किसी दृकानपर 
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प्राप्त कोजिये, संकृचित विचारोंकों दूर कर देश-विदेशकी यात्रा 
फीजिये, फला फोशल ओर नये नये व्यापार सोखिये, खद्‌ भागे 
बढ़िये ओर अपने वद्चोंकी आगे बढ़ाइये--फिर देखिये, आपका 
नाम एक दिन कारनेगी, राकफ़ेलूर, हेनरी फोड ओर निज्ञाम 
हैदराबाद वहाढुर जेसे धनकुवेरोंकी लिस्टमें लिखा जायगा। 
आप रुपयोंके महरू बनायेंगे, ओर आपके वर्च फराश्मीरके आँगनमें 
फूलोंकी तरह खेलमे । 

आप सिफ़ चार आने पैसे लेकर कोई नया रोज़गार 
कीजिये। ईश्वर चाहैगा तो इसी चंबन्नीसे एक दिन आपको 
चार लाख रुपये मिल जायेंगे। यह हँसनेकी बात नहीं, सत्य है । 
मनुष्य जो सोचता है, वही हो जाता है। बह भाग्यके भधीन 
नहीं, भाग्य उसके आधीन है | मनज्य उसे जो रास्ता दिखायेगा-- 
भाग्य उच्चपपर चलनेको बाध्य है । 

यद्दि आप फिसी फर्मके मेनेजर, एकाउप्टेण्ड, फेशियर, 
कक, चपरासी, मज़दूर या दरवान हैं- तो अपनी ड्यू टी ठौफसे 
दीजिये । अपने फाममें खुद अपनेको समर्पित फर दीजिये। 
होशियारीसे सब फ्लाम सेंसालिये ओर अपना काम शीशेफों 
तरह साफ रखिये। परिश्रम ओर सावधानोसे भापकी तनस्वाद 
बढ़ ज्ञायगी। यदि मालिक छलूस, स्वार्थों ऑर आपके 
परिश्रमकी कोई क्लोमद नहीं समझता तो अपनी उन्नतिका 
दूसरा राहना सोचिये औोर थागे बढ़िये । 
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लेते हैं, कु कलाकर हाथ-पेर पटकते हैं और अफीमचीकी तरह 
रुपयेक्ी 'वमक! को पकड़ने दौड़ते है। मगर रुपया भी फीसा 
विचित्र जादूगर है--पारेकी तरह इधर-उधर छिटकता फिरता 
है। उसे क्या गज, जो धद् बगैर उद्योगक्नै किसीके' पास चला 
जाय। वह परिश्रम करने वालैफे घरोंमें-छप्पए . फाइकर घुस 


. जाता है ओर उनके क़दमोंमें फर्रशी सलाम करता है। वह दुदद 


भरी आाहोंसे नहीं पिघरूता । बहुतसे गंदे, मेले कुचेले आदमी 
भाहोंके धुयेमें रुपयेकी थैलियाँ ट्टोलते है, किन्तु कुछ नहीं 
होता। इनके मनकी दीवालोंमें 'छोनः छम गया है। ये कमजोर 
निकम्मे, आलली और कोढ़ मग्ज हैं। इन्हें रोना आता है, 
मगर हँसना नहीं। ये जुमानेको कोखते है--किन्धु जुमानेको 
पलटनेकी कोशिश नहीं फरते। सोनेवालोंमें इनका नस्वर 
पहला है--जागने वालोंमें इनको नाम निशान तक नहीं मिलता । 
ऐसे आदमी स्वयं नष्ट होते हैं ओर अपनी जातिको 
नष्ट करते हुये समाज ओर देशके गोरवक्तों भो ख़त्म कर 
डालते हें [ 

द्रिद्रता मदुष्यके लिये महापाप है ओर इस महापापको दूर 
फरनेको तरकीवे' आपके हाथमें हैं। हुनर, 'होशियारी, सच्चाई, 
ईमानदारी, प्रेममय मिज्ञाज्न ओर शिक्षा--रुपये कमानेकी चामियां 
हैं। ज्ञिस मनष्यमें इस तरहके ज्यादा गुण दोंगे--पद्दी दपर्योका 
खजाना प्रत्कर सकता है। छुछ लप्गोंका सयाल टै--घपये 
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जाकर खड़े हो जाइये, तोन-चार मिनट तक दुकानदार एक 
दुसरेसे बाते करते रहेंगे ओर भापक्नी तरफ ध्यान भीन 
देंगे। यह आदतें दुकानद।रीको बिगाड़नेवाली हैं । 

यदि आप लेखक हैं ओर रुपये फरमानैको इच्छा रखते हैं-- 
तो प्रभावशाली पुस्तकें लिखिये। तोपसे बढ़कर जोरदार कलप्रकी 
गजेना होती है। विदेशों छेखह अपनो लेश्लनोके प्रतापसे 
मालामाल दो रहे हैं। उनकी फलमसे सोना भरता है। वे 
सिर्फ एकही पुस्तकसे हजारों लाखों रुपयेक्ली आमदनी कर लेते 
हैं। इनके मुक़ाबलेमें आप अपनी तुलना कीजिये। में समभता 
हूँ, आपकी आर्थिक अवस्था बहुत कंगाल, डुबी और 
अभफ़लोसजमक होगी । 

रुपये फमानेके, लिये आपको सबसे बड़ी सफलता आपके 
व्यक्तित्वपर निर्भर है। आपका व्यक्तित्व जितनाही ऊँचा और 
प्रभावशालो होगा--उतनेह्दी ज्यादा रुपये आपके हाथ ल्गंगे। 
बड़े-बड़े व्यापारी और नौकरी पेशेवाले जो रुपये कम्ानेकी 
स्कीममें 'फेल' हो जाते हैं, इसका सबसे बड़ा फारण है-- 
उनका फप्तज़ोर प्यक्तित्व, मनकी अप्रसन्नता, चेहरेकी मनहत्तियत, 
विड़चिड़ा स्वभाव, गुस्ता तथा अहंकार | 

रुपया निकम्मे मनुष्योंके लिये पानीफरे घुले की तरद है-यह 
उठा भोर वह ग़यब | आप भालसो भोर निकम्मे आदमियोंको 
शबलें ताड़िये, यह पुराने अजगरफी तरद आलस्यको सांस 
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छेते हैं, झूँ फलाकर हाथ-पेर पटकते हैं ओर अफीमचीकी तरह 
रुपयेक्नी 'वमकफ' को पकड़ने दोड़ते है। मगर रुपया भी कैसा 
विचित्र जादूगर है--पारेकी तरह इधर-उधर छिटकता फिरता 
है। उसे क्‍या गज, जो वह बगेर उद्योगक्रे किसीके' पास चला 
जाय। बह परिश्रम करने वालेके घरोंमें छप्पर .फा्डकर घुस 
जाता है और उनके क़दमोंमें फर्रशी सलाम करता है। चह दे 
भरी आहोंसे नहीं पिघ्र्ता । बहुतसे गंदे, मेले कुचेछे आादप्ती 
आहोंक्े धर्येमें रुपयेकी थैलियाँ टटोलते है, किन्तु कुछ नहीं 
होता । इनके मनकी दीवालोंमे 'लोन” रू गया है। ये फमजोर 
निकम्मे, आछलसी और कोह़ मग्ज है। इन्हें रोना आता है, 
मगर हँसना नहीं। ये जमानेको फोलते है--किस्तु जूमानेको 
पलटनेकी कोशिश नहीं करते। खोनेवालोंमें इनक्ता नम्बर 
पहला है--जञागने वालोंमें इनका नाम निशान तक नहीं मिलता । 
ऐसे आदमी स्व्रयं नष्ट होते हैं. और अपनी जातिकों 
नए करते हुये समाज और देशके गोस्चकीं भो ग़त्म कर 
डालते हैं । 
द्रिद्रता मजुष्यक्त लिये महापाप है आर इश्त मदापापका दूर 
फरनेको तरकीये' आपके हाथमें हैं। हुनर, :हाशियारीं, लग्रार, 
ईमानदारी, प्रेममय मिज्ञानन ओर शिक्षा--रपये कमान: यािप्रां 
है| जिस मनप्यमि इस तरहके ज्यादा झुण होगे-नप् सपताका 
खज़ाना प्रप्तकर सकता है। इंछ दक््गाका हवाड बन पर 
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दग़ा, फरेव, नोसर बाजी, बेईमानो, घूललोरी, तिकड़मवाज़ी भौर 
खुशामदसे प्राप्त होते हैं, यह उनकी वेवकूफ़ो ओर उलदे खयाल 
हैं । इस तरह रुपये कमानेवाले एक दिन फ़न्नीर हो जाते हैं थोर 
उन्हें कोई नहीं पूछता । 

संसारमें हज़ारों किस्मके अच्छे ओर आकर्षक व्यापार हैं, 
उन्हींमें से फिसी एककों अपना साथी चुनिये। मगर पहले इस 
बातका निश्चय कर लीजिये कि आप किस वध्यापारके लायक 
भक्ति"! हैं, किस फाममें आपको सबसे ज्यादा द्लिचस्पी है। 
अच्छ पेशेमें उतरनेके पहले खूब सोच समभ लीजिये। अच्छे 
मोके ढूंढ़िये और अपने मनफी मोटरके चक्कोंको बदल डालियें। 
वे पंकचर हो गये हैं | उनमें नये दायर! फिद कर आगे बढ़िये । 
परिश्रमसे ही मानव जातिका उत्थान हुआ है ओर होगा। परि- 
श्रम दह्वी फछा, कोशल, साहित्य, विज्ञान ओर व्यापारका उन्मदाता 
है। लक्ष्मी उद्योगी पुरुषका आश्रय छेती है। समय भोर 
पोरुषके सहुपयोगले आप उन्नतिके शिखरपर चढ़ जायंगे। 

टुनिया अपनी पुरानी केचुल छोड़कर नया रूप धारणकर 
रही है | हाथपर हाथ घरकर बेठनेसे कुछ न होगा। . भाग्यसे 
फर्म अधिक प्रवल है।  मनुण्यकों फोई नहीं बनाता, उसे खुद 
मनप्य चनना पड़ता है । 

दुनियां रुपयेकी छेकर आप सब फाम कर सकते हू | घ्वग 
तफरमे सीढ़ियाँ लगाफर आफाशकी अन्दूदनी हालतका पता 
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लगा सझते हैं। रुपया बच्चोंके लिये खिलोना है, जबवानोंके लिये 
चेहरेकी खुर्खों ओर बूढ़ोंके लिये सहारेकी छड़ी है। 

यों तो मेंने कुछ रुपये कमानेवालोंमें विलक्षण दिमाग़ देखे 
हैं। मगर मुझे जीवनमें एक ऐसा आदमी मिला है--जिसकी 
बुद्धिपर मुझे दंग रह जाना पड़ा । 

एक दिन घझुझे अपने लायत्रेरी रुूममें एक चिट्ठी मिली, जिलका 
मज़मून यह था :- 

"प्रिय महाशय, 

आपका पुस्तकालय बड़ा अच्छा है| में जब आपको पुस्तके' 
पढ़ते देखता हं, तब मुझे खूब आनन्‍द्‌ आता है ; परन्तु आपको 
घत्यवाद देनेका साहस नहीं होता । इसलिए कि आप पुष्तफे' 
पढ़नेमे इत तरह तद्ठलीन रहते हैं कि आपकी खूबसूरत भांग 
रास्तेके चलते-फिरते मनुष्यो'को नहीं देख सकतीं । 

सुझे इस बातका सख्त अफ़लोल है कि आपके पुस्यकाल्यकी 
कई कुसिर्या टूथ गई हैं। उनमें किलोके पाए उपड गये £, 
किस्तोकी पीठदानी हिल रही है। में जब उन्हें देखता रह, मो 
फलेजा हिल जाता हैं। 

अच्छा हो, आए उन्हें मरम्मत करा द्वे'। में पता ख़बद 
आठ वज्ञे आपकी सेवामे हाजिर हो ज्ञाउँगा । 
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पत्र पहकर में इस आदमीकी धनोपाजेन बुद्धिपर मुग्ध हो 
गया। इस पत्रमें इतना आकर्षण था कि मै इस आदृपोको 
देखनेके लिए वेचेन हो गया । छूसरे दिन ठीक आह बजे बढ़ई 
महाशयफ्ी सवारी आई। उनेके साथ हथियारोंसे लेस पक 
कुली भी था। 

मैने उसका स्थागत फिया ओर उसके पत्र लेखन फलाकी 
तारीफ फी | उसने कद्दा-“मै' इसी तरह रोज सुबह-शाम घरके 
वाहर निकलता हूँ ओर बड़े आदमियोंके वैठकखानों, घरों तथा 
एुकानोंकों होशियारीसे ताड़ता हूँ । जहाँ श्रुटियाँ देखता हू, पत्र 
लिखकर मालिकोंसे मिलता हूँ ओर इस तरह प्रत्येक दिन भच्छा 
रोजगार फर लेता हैं। घतेमाद समयमें मेरी आमदनी लगभग 
तीन सो रुपये मासिक है। आज तक में फहीं अलफल नहीं हुआा 
ओर :मेरा फाम ख़ब घड़ल्लेसे चल रहा है। उसने मेरे 
पुस्तकालयकी कुर्लियोंकी मसम्मवकी तथा मेरे घरके दरवाज़ोंको 
खुधारा । श्स तरद वह मुभसे खशी-खुशी ढाई रुपये ले गया । 

यों ही, बल्कि इससे मी तरढ़कर रुपये कमानेकी हज़ारों 


आफर्षक तरकोवे' हैं। हाँ, आपमें धनोयाजेनका दिमाग भर 


परिश्रमफा माद्दा होना चाहिये। 
मेनवेस्टरके धनवान देंकर सि० श्र फका कहना है-- 


जब घतक्र एफ गिनी नहीं पेदा फर लेता--तब तर एक शिटिंग 
( गिनीफा २६ वाँ साग ) सो नदों सर्ख करता । मैंने अपने 
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जीघपनमें निरंतर इसी नियमका पालन किया है ओर यहो मेरे 
घनवान होनेका रहरुप है। धत्का पेंदां करना उतना फठित 
नहीं है, जितना उसका संचय फरना। जो अपनो आमदनीसे 
भ्रधिक रूचे फरता है, वह कभी धववान नहीं हो सफता ।” 

गरीबी या बेकारी भीख माँगने, लह्ठाठुभ्ृृति ढूंढ़ने या 
व्याख्यानोंसे नहीं दुर की जा खकती | किली कफाममें एक-दो 
बार 'फेल” हो जानेपर घबराओ नहीं। फोशिश करे ओर फिर 
फोशिश फरो | चिकनी दीवालपर मकड़ी बाए-बार बढ़ती ओर 
गिरती है, परन्तु दृताश नहीं होती। इससे सपक लीसखो भोर 
भागे बढ़ो। 

रुफ्येको सही रास्तेसे ख़च फ़रों। न फिसीसे फज़ लो, न 
दो । कज़ दार आदमीकफा दुनियामें खड़ा दोवा सुश्किल है 
दूसरोंके पैसेसे कभी गुलछर न उड़ाभो। जबतक तुम्दारे पास 
पैसे न हों, भूषषे सो जाओ, मगर फर्ज लेफर दूध-मलाई न चाभो । 
फर्ज़ घह फोढ़ है. जो समहत ज़िन्द्गीको गत्दा बना देवा २ । 

ज्ञुआ, रेस, सद्दाबाजी भोर लाटरियोंमें क़िस्मत न आजमा | 
बीती आफ़त भूल जाओ ओर बतमाव खमयमें अपनी 
अन्तरात्मासे यह आवाज्ञ उठने दो $-- 

४हम मनुष्य हैं, कर्मयोगी हैं। हम दुनियाने वृषत्ान 
फरने आये हैं--हाथमे नई रोशनी लेक्केर आगे दा 
दुनियाकी फ्ोई ताऊत न दुभ्का सकूया | 
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लो कहते हैं, यद् हाह्यकारका जमाना है। जिधर देखिये; 
उधर हाहाकार ! हमारी आंँवखोंमें आफ़तको तस्‍वीरें 
नाच रही हैं, अआँखुओंमें घर इबा जा रहा है, गरली-कूचोंमें 
क़यामतका ज़िक्र है-- 
“छुटे हैं यों कि फिसीके गरिरहमैं दाम नहीं, 
नसीच रातको पड़ रहनेका मुकाम नहीं । 
४“. यतीम बवच्चोंके खानेका इन्तज़ाम नहीं, 
जो खुबद खेरसे गशुज्ञरी उम्ोदें शाम नहीं ॥ 
अगर जिये' भो तो फपड़ा नहीं बदनके लिए ! 
मरे' तो लाश पड़ी रह गई कफ़नके लिये ॥” 
हमारे अफसाने लहके रंगमें हवे हैं, दमारी फोर्द नदों खुनता ! 
में कहता हूं, कोई सुनेगा भी नहीं । भाप बराबर स्वनाशऊ 
गढ़ेमें गिरते जायेंगे। आपके सारे रोने व्यर्थ होंगे। आपको 
आदोका घुर्मा मनुप्श सिएरेटक्के घुर्देफों तरद फुरंसे उड़ा दंगे | 
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क्यों, जानते हैं ? आप मनकी शक्तियोंकों भूछकर पथ-प्रष्ट हो 
गये है, मनुष्यताका मार्ग छोड़कर पशुओंकी श्रेणीमें चले आये 
है। सच्चा आनन्द पा है ? यह खोचनेके लिए भापको फुरसत 
नहीं। आप कोरी फामनाओंके दास और झूठी ऐठोंके गुलाम 
षन रहे है। आपकी चतुर्ता इतना ज्यादा बढ़ गई है कि उसमें 
धूतताके चिराग जल रहे हैं। पालिसी या नोतिमे आपमें 
दशाबाज़ोका रूप घारण कर छिया है, सुहृब्बवकों आपने 
गन्दे ब्यवलायका जामा पहना रखा है। दस्म और अभिमानमे 
सापपर इतना बड़ा सिक्का जमा लिया है कि आप ईएचर और 
उसके क़ानूनोंको भूछ गये हैं और आपको फ़िज्रूल हाह्मफार 
मचानेकीआदत पड़ गई है । 

आपके मनमें कुछ ओर है--ज़बानमें कुछ मौर। ज़िन्दगी 
ओर मौतके थपेड़े खानेपर भी आपको होश नहीं होता। उलट 
डहृण्डताके पतवारोंसे, अपनी अन्धकारमयी जीवन नौफाफों 
संखार खसागरमें उद्दं श्यहीन होकर से रहे हैं। भाप पेवक्फियोंि 
साथ मोतसे लिपटे जा रहे हैं; मगर मौत नफ़रतसे थ्यापफा 
तिरस्कार फरती है। फिर आपको कोई दयों पूछेगा ? 

यदि आप पशुओंक्ते रुण्डले भागकर महुप्य ेपीमें झाना 
चाहते है, मजुप्पसे भी ऊँचे महामादव दतना चाहते ह-..ते 
बीती चाते' भूल लाइये। वतंमावणों पट्चानियें! इतशगालमे 
मजुप्यको सफलताभोंका सम्पूर्ण तत्व छिपा हुआ है ; 
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यह ज़म्ताना भागे बढ़नेका है। इतिहासका युग है। 
मानसिक शक्तियोंके जगानेका वक्त है। आज्ञ चारों तरफ 
मनुष्यकी करपनाओंने अपने अन्द्र वह घेग पाया है, जो बरसाती 
नदियोंमें नहीं । इस युगकी धारा बिजलीफी रफ्तारसे भी तेज 
है। दुख्ली ओर हताश द्ोनेकी जरुरत नहीं, अपने छुल्तोंफी 
स्वयं सृष्टि कीजिण। भब आपके लिए वह जुमाना भा रहा है, 
जब आप विज्ञानकी वदोलत समुद्र, पहाड़, जंगल, द्रख्त, पशु, 
पक्षी ओर ईश्वरकी प्रत्येक खष्टिके साथ दिल खोलफर बातें 
फरेंगे। आकफाशके तारोंके साथ आपको टी-पार्टो दी जायगी 
ओर आप चाँदके टुकड़ोंको हथेलीपर लिए घूमेंगे। यहा मिथ्या 
बाद, फविकी फलपना या पागलका प्रलाप नहीं--सत्य है। ऐसा 
होगा, बल्कि इससे भी बढ़कर, इससे भी ज्यादा विचित्र होगा। 
में भंग पीकर यह पुस्तक नहीं लिख रहा हं--मेरे होश दुष्स्त हैं। 
मनुष्य प्रकृति, आकाश, पाताल किसीको न छोड़ेगा, सबपर 
उसकी विजय होंगी, यह शक्तियॉकी क्षोजमें ज़मीन-भासमाते 
एक फर देगा और धीरे-धीरे देवताओंकी श्रेणीमें जा बेठेगा | 

ज़रा तुलना फर देखियें--मनुष्य पदले बन्द्रकी शक्र॒का धा, 
अब चद धीरे-धीरे आदमी यनने लगा है। धमारे देश ओर 
समाजमें जो वात सौ वर्ष पहले थीं, भाज उनमें ज़मीन" 
आसमानफा फ़र्फ दो गया है। इसी तरद जिस ज़मानेपर भाज 
आप चल रहे हैं, सौ वर्ष बाद उनमें मद्दान उलट-पुलट हो जाएंगे। 
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मनुष्य ज्यों-ज्यों महामानव बचकर ज्ञान मार्गकी ओर बढ़ता जा 
रहा है, त्यों-त्यों उसकी अधिक उन्नति हो रही है। अखि' 
खोलकर देखिये--जैसे फूलोंके लाथ पत्तियाँ लगी हैं, चन्द्रमाके 
साथ तारे लगे हैं, सागरके साथ नदियाँ ओर नरददियोंके साथ 
नद्‌ नाले जुड़े हैं, बेले ही वर्तमान भी सच्चे दोस्तकी तरद्द आपके 
साथ छाया जैसा चल-फिर रहा है। उसे पहचानिए ओर 
ज्यादेस ज्यादा फ़ायदा उठाइये | 

इस समय आप अपने व्यक्तित्व, साहस, शक्तियों ओर 
योग्यताओंको बढ़ाकर उनमें नये-नये चमत्कार उत्पन्न फीजिए | 
मनुष्योपर अपने द्मांग़का प्रभाव डालिये, अथवा शक्तिशाली 
मनुष्योंसे शक्ति संचय फीजिए | गवनमेन्टके उच्च फर्मेचारियोंसे 
परिचय प्राप्त कीजिए । गवर्मेर, मिनिस्टर, जज, मेयर, फांग्र समन, 
राजे-महाराजे, ज़मीन्दार ओर रईसोंले मेल-मिलछापप्रर अपनेफो 
आगे बढ़ाइए । 

आपके लिए यही तो समय है। जातीय बन्धनॉफों तोहफर 
देश-विदेशकी यात्रा फीज्िण। वह्दक्कि व्यापार, साटित्य, प्रिप्नाम 
ओर नये आविष्कारोंके मध्ययनरम अपनेफों अवित फर दीजिए । 
राजनीति, समाजवोति तथा आदशयादमें आगे बटिए। 
सभा-सोसाइटियोंसें सम्मिलिति होकर उनमें मामिश भाषण 
दोजिए। नये किस्पके प्यापार स्ोलिए ओर खुर विस्तार 
साथ उनका विशापन फ्ीजशिए !' रपये घामाहए | आरात, बगीचे 
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तथा जूमीन्दारियां ख़रीदिए और मनकी अच्छो अमिलाषाओं को 
पूतिम लग जाइये | 

आपके लिए यही तो समय है, मनकी फम्तजोरियों ओर 
चोमारियोंको दूर कर उसमें खूबसूरती पैदा फीजिए । चम्रत्कार 
पूर्ण पुस्तके' लिखिए, प्रभावशालो फिल्में बनाइए। नए और 
मोलिक विचारोंको, गहराईसे फैछाइए और संघारके प्रसिद्ध 
राजनेतिक, लेखक, पैशानिक तथा सम्पादकोंके साथ परिचय 
प्राप्त कीजिए, दशन, आध्यात्म, इतिहास तथा साइंसकी 
पुस्तके' पढ़िए। आपके लिए यह जमाना भंग छाननेका नहीं, 
शराबी मतबाली तरंगोंमें बहनेका नहीं, रण्डियोंके यहाँ घृणित 
जीवन वितानेका नहीं, शादियोंमें मशगूल होनेका नहीं--यह 
जागरणका जमाना है | इस जूमानेमें आप घर्मके भसली तत्त्वोंकों 
समम्िए ओर मनकी खेतीमें मननुष्य-गौरवके थीज बोइए तथा 
दुनियाकी तेज रफ्तारकों विस्तारके साथ समक्ििए । 

हफ्तेमें एक दिन छुट्टी मवाना आपके लिए बहुत आवश्यक 
हैं। रोज एक ही घन्धेमे लगे रहनेले दिमाग़ कड़ा हों जाता 
हैं। छुट्टोके दिन आप मनको पूर्ण आजादीकी द्धनियामें टहुलने 
दीजिए । इस दि छोटी-मोटी यात्राएं फीजिए भर जीवनमें 
मरोस्निद्की उधरू-पुधछ होने दोजिए। छुट्टियाँ शख्तिरी 
जननी छें। संसखारमें बहुत ज्यादा मशुप्य ऐसे है, जो छुट्टियोंको 
आशापर जीते हू शोर बहुत कम मनुष्य ऐसे है, जो छुट्टियोशी 
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जरा भी क़ीमत नही समझते । इनकी मनतकी मैशीने' रात दिन 
चला फरती हैं, जिसका नतीज्ञा यह होता है कि एक दिन इनके 
फल-पुजे इस तरह बन्द्‌हो जाते हैं कि मस्म्मतमें जमीच-आसमान 
एक कर देना पड़ता है--फिर भी कुछ फायदा नहीं होता | 

आपके लिए यही तो छुन्द्र समय है। मनमें उत्लाह पैदा 
फोजिए । उत्साह खेफड़ों झ॒ुणोंकी उत्पत्तिका घूछ रहस्य है । 
उत्साहके कारण भयावकसे भयानक फठिनाइयाँ फोरन सुलभ 
जाती हैं। सच पूछा जाय; 'तो ए्लेक्जेण्डरने उत्खाहसे ही 
एशियापर विजय प्राप्त की । उत्साहसे हृदय सदा जवान बसा 
रहता है। उम्र अधिक हो ज्ञानैसे वाल भले दी सफेद दो जायें, 
उत्लाही हृदय फभी चूढ़ा नहीं होता। शर्मीछे ओर फिसस्दी 
आदमियो'की कहीं क़ठ्ठ नही होती। एक सोते हुए द्ोरफी 
अपेक्षा भूकनेवाले कुत्तेते अधिफ फाम निकलता है । 

यदि आप मनुष्य है। तो ज्ीवनकी हरएफ साॉंसपर काा्गे 
बढ़िए। ढुःखो'को फड़ी घृपमे भुलसते हुए मन जीवनमे सुगका 
भरना बहा दीजिए | सृत्युमें जीवनका निमाण कीजिए । शाप: 
प्राह्मणत्वका सा त्याग ओर अर्जुनका सा पुरपाथ होना यादिए। 
आपकी भआाफतो "में, ढःखो में, ददोंमे गहरे क्ञाफण्ण छिपे हुए # | 
अपनी क्वठिनाइयो, बलिदानक्े तक़ाझों धोर बदीदे रास्तों मे 
सफल योवनकी खोज फीजिए | भापक्तो शिल्‍्दग 
बल है । 
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तुम अपने रास्तेपर अकेले ही चले चलो | स्वप्तमें इबे हुए 
प्रणणीकी तरह बीदड़ वियाबानोंमें प्रवेश करो और ऊबड़-खाबड़ 
भूमिकों लाँधते हुए अपने लक्ष्यपर आगे बढ़ो। यदि छुमपर 
मुखीबतो के पद्वाड़ टूटते हैं, तो जूरा न घबराओो। अपनी 
विपत्तियो'की फहानों जंगलके द्रख्तो'को सुनाभो । इस तरद 
याद सिद्धान्त पथपर सफ़र फरते हुए सब लोग तुम्हारा साथ 
छोड़ दे' ओर संसारकी समस्त मानव जातियाँ ठुम्दारे ख़िलाफ़ 
हो जायें, तो फिसोकी परवा न फरो--आागे बढ़ो। कॉॉटो'को 
रोदकर, अपने पेरो'को अपने ही ख़ुनसे तर कर लो--जिप्तमे 
चुभनेवांले फाँटे तुम्दारे ख़ नफो नमीसे नम हो जायें और तम्ं 
आगे बढ़नेमें कठिनाइयों का सामना न करना पढ़े । 

वर्तमानकी क़ोमत इन्द्रके ऐश्वर्यॉसे ज्यादा क़ोमती है। 
वतमान शक्तियों के द्वारा ही तुम्हारे उजड़े इुए चमनमें फिर 
बसरत ऋतुका आगमन होगा। रंग-बिरंगे फूलोंसे तुम्दारा 
संसार भर जायगा और उसपर हजारो'-लाखो' मैंवरे मैंडरायंगे। 
निराशा क्यों? निराशा पतन है और भाशा उत्पात ! 


(एफ एिल्ष उछण चंबा आयरः 
उीगणाएर (एैदापेर ) 
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विियाचलकी स़ बलूरत पदाड़ियोंपर दहलते हुए भवानक 
मेरी मुलाक़ात एक महात्माजीसे छुई। बाठचीतके 
सिलसिल्लेमें उन्होंने फहा--/स्त्री फाल-साँपिनी हि, घुम हमेशा 
उससे दुर रहना ।” 
अगर तुम आत्माकी उद्नति चाएते हो, धर्मपर तुम्हारा 
विश्वास है, ईश्वर दशनफी इच्छा रखते हो, तो खी जानिसे 
हमेशा नफ़रत फरना । यह परमात्माफी नापाक सप्ठि ऐै :-- 
नध्यास फनक ओ फामिती, ये छ पाई येल्ि | 
चैसे मारे दाँव दे ये मारे हैसि सेल ॥ 
मैं महात्माजीके सामने भर गया और उनकी घरणपूल्ि 
मस्तकपर चढ़ा ली | 
यह बीख-दक्कीस वर्ष पहलेकी बात 
बासन्ती बगीचेमे टहल रहा था। एकार7 
फ्रोधी वैशास्नक्की तरह प्रवेश फर मेरी डलपिक उस हुए 
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में नहीं समझता, वह महात्माजीका उपदेश था, या डुर्वासा 
ऋषिका शाप । टशोम-रोमसे आगकी चिनगारियाँ निकलने लगीं 
ओर मेरा मधुर जीवन प्रत्यंकर शंकरका भयंकर ताण्डव नृत्य 
हो गया। उन दिनों जहाँ कहीं में ओरतोंकों देखता, नफ़रतसे 
मुंद फेर लेता। एक-एक हसीन युवतो मुझे साँप ओर बिच्छूके 
रुपमें नज़र आती थी। महात्माजीकी कृपासे में भयानक 
स्वीद्रोही चन गया | 

इस तरह बरसों बीत गये। ज़िन्द्गीमें कितनी द्वी आँधियाँ 
आई' ओर तृफ़ानकी तरह निकछ गई/। फिर भी स्त्री क्या 
चीज़ है-में उसकी शक्तियोंको न पहचान सका | 

पहचाना फब ? जब उसने मुझे एक दिन मोतके पंजेसे 
खीच लिया । फष्टोंके भयानक अन्धकारमसें उसने मेरी ज़िन्दगीमें 
प्रकाशके महान तत्त्व भर दिये । उसके रूप-सोन्द्यंसे हृदयमें 
प्रेतकोी चबीणा बज्ञ उठी | 

हाँ, उसी दिन मेंने पदचाना--ख्रो कया है ; ख्री-शक्ति क्‍या 
है? यदि विन्ध्याचलके ख्रीद्रोह्दी मद्दात्माजी थआाज मुझे मिल 
जाते, तो में उनसे पूछता--“महात्मन, यदि में स्रीको न देखूंगा।, 
तो समझू गा कैसे--स्वर्ग कैसा दे ? देवो-देवताओंकी पवित्रता 
फैंसी है? ख्रोको न देखू या, तो सीखूगा फीसे--भक्ति क्या 
हैं? धैये ओर धर्म कया  ? आत्मविस्ज्ञन किसे फद्दते हैँ £ 
निःस्ार्थ प्रेम, त्याग और तपस्याका कया स्वरुप है | यदि वह 

[ध्ध्द ) 
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रूप-छठा न देखूँ गा, थो जानूँ गा फैसे--अप्सराये' ओर किन्नर 
गन्धर्व ज्ञो संगीत अलापते हैं, वह मधुर संगीत फैला है 
इस संलायमों खोले बढ़कर देखने-खुनते और शक्ति संचार 
करनेकी और चोज़ ही क्‍या है ? धर्म, शिक्षा ओर उन्नतिके 
लिये जो-आदरशसे बढ़कर दूसरी चीज़ हो ही कया खकती है ! 

खोने अपने अथाह प्रेमके आँखुओोंखे संखारके हृद्यकोी उसी 
तरह घेर रखा है, जिंख तरह सपुद्र एथ्चीको थेरे हुए है। ख्रीके 
हप-सौन्‍्दर्यसे आँखोंमें एक मनोहर नशा समा जाता है। उस 
समय संखार बड़ा झुन्द्र दिखाई देता है। मलुष्य मुझमें देव- 
भावके दर्शन होते हैं, जीवनमे आकर्षण-शक्ति भर जाती है भोर 
दुःखकी-मुखीबत भरो राते' खुख-स्वप्तोंमें झट जाती है । 

र्मणी वतसान ओर भविष्यक्षे अन्धकारकोी उज्ज्यल तारिका 
है। वह जीवन-पथकी विध्राम छाया, भवसागरफी तरणी, 
परलोकको मुक्ति और स्वगेकी सौन्दर्य लालिमा है । सीफों 
भूलता मनुष्यताका अपमान करना है। 

खोकी आँखोंमें ईश्वरने दो दीपक जला दिये ६, ताकि 
संसारके भूछे-सटके लोग उसके प्रकाशर्म अपना सोया हुभा 
रास्ता देख ले । खो एक मधुर सरिता है, उदा मत धपाएं 

चिन्‍न्ताओं औए दु.,खोले चाण पाते हैं। चढ़ सर्द शार्योको म्रति 

और मनुष्यक्षी अतुछू सम्पत्ति है। 

खोको लेकर हो जोदवर्म त्रिवेयों प्रवादित 

[ शृध्ध || 


हक ब्क जी श् 
गा 
होती + ; उस ४! 


आकफ्णेण-शरकति 


मुसफान और मंघुर हँसीसे जीवनफा समस्त अंन्धकार दूर हो 
जावा है। हृदयमें सरसता नाचने छगतो है और जन्म- 
जन्मान्वरकी अपविन्रताये' दूर हो जाती हैं। 

यदि तितलियोंफी तंरह फुदफती हुई फिशोरियाँ हमारे 
हृद्यफी वरबस अपनी ओर नहीं खींच लेतीं, यदि फंचनकी तरह 
फान्तिमान, फोटि कामकी तरह फरमनीय; अपने मुलवन्द्रकी 
चाँदनीसे चन्द्रमाफो लज्ञनित फरनेवाली, दामिनीकी तरद दमकने 
बाली बालाभोंकी तरफ़ हम आफपित नहीं होते, तो निम्धय 
जानो, हम शक्तिहीन हैं। अपनी अन्दरुूनी- शक्तियों को जगानेमें 
असम्रथ हैं । 

स्त्रियाँ सौन्दर्यकी रानी हैं। कोई अपने रूपकी दोपावलो 
जगमगा रही हैं, फोई अपने हुल्पर आप हो किदा हैं | किसोकी 

2 ईखोमें फूल भरते हैं,- तो फिसीकी सुघकानमें मोती और 

माणिक | उनके जीवनकी प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक साँत्त शक्तियोंसे 
सराबोर है । + 

जिस समय छुमपर तक़लीफे' पढ़े', तुम रमणी-रूप-रसका 
पान फरो--उमंग्रोंकी तरंगे! उछलने लगेगी। जब तुमपर 
आफ़ते' आये', तुम सुन्दरी खोका हृदय टटोलो--विपत्तियोंके 

. बादल फट जायँगे। इसे याद रस्नो--तारे आफोशरो कपिता 
हैं, तो झ्लियाँ पृथ्यीकी संगीतनमाघुरी। दुनियाके भाग्यरा 
निस्तार इन्दींके दाथोंमें है। संधारमें मोर कोई वस्तु ऐसी 
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नहीं, जेसी. खुशील पुण्यात्मा ओर झुन्दर खी। उसे पहचानो, 
उससे शक्तियोंका स॑घय फरो। 

ख्री-सोन्द्य घह फूल है, भरने झिसे पाती पिलाते हैं; 
मेघ जिसे नहलाते हैं, चन्द्रमा जिसका मुंह सूमता है और 
ओस जिसपर गुलाबज्ञक छिड़कती है। श्रीमती सरोजिनी 
नायडू अपनी एक कवितामें, लिखतदी हैं--शुराब .पीछे पड़ गये 
हैं, उनका सोरभ हवामें उड़ने छगा है। यों ? शुक्वाम ईर्पासे 
कुम्हला गया है, लोरभ उसदा रूदव है | इसलिये कि राजकुप्तारी 
ज्ञेबुल्चिखाने अपने गालोंपरका घूँघट ज़रा दृदा दिया है। 
इसीलिये ग़ुलाबोंका नाज़ फाफूर दो गया [' 

४दिले दुएमन उस हुरक्का घर यना है। 
जहन्मुममें फ़िरदोलस मंज़िल यही है ॥” 

ख्रोके सौन्दर्य-द्शेनखे तुम्हारा मदान हृदय उसी घरद चमक 
उठेगा, जिछ घरह ऊपषामें किसी एकाकी पर्वतका ,दिमाच्छादित 
श्टद् चमक उठता है। 

ल्लियोंके द्वारा ही प्रकृति प्ुरुषोके दृदयर्मे भपता सन्देश 
लिखती है। सुन्द्रियोंके मिलवको आाफांक्षासें दमारे दिल उठी 
तरह खिल जाते हैं, जेसे ओसफी दूँदोंसे मिलपारए फूछ फिल 
उठते हैं । 

आप देवताओंके दतिद्ास पढ़िये, शा्सोव्रे परी एलटिये, 
फाव्य-सपुदर्में गोदे लपारये, उपत्यात- नाटपोरा शायद गर्थनत 
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फोजिये--लबमें त्वीन्शक्ति सूथ किरणोंकी तरह चम्रक रही है। 
देखिये न, सीता खो गई हैं, भगवान रामचन्द्र उनके विरहमें 
पागल हो रहे हैं | वह जंगलमें भटकते हैं ,ओर वृक्ष लता पंक्तियोंसे 
पूछते हैं :-- ' 
है'खगस्ठग ! है मधुकर श्रेणो | 
' छुम देखी सीवा सुगतयतनो ? 

कर्मयोगोी श्रोकृप्णछा इतिहास झुन्द्रियोंका इतिहास है। 
फहाँ तक कहूँ, कहाँ तक लिखू' ? लेखनीमे वद शक्ति नहां, 
शब्दोंमें घह भाषा नहीं, जो स्रो-शक्तिके गुणयान गा सके। स्थत्री 
जीवन एक गूढ़ पहेली है। वह लोन्दर्य, फोमलता, स्नेद ओर 
शीलकी देवो है । इन्हीं गु्णोसे वद पुरुषकों अपनी ओर भाकपित 
फरतोी है भोर उसे संसार, जीवन, रहस्य तथा प्रेमको समभनेको 
शक्ति प्रदान फरती है। संधारकी फिसो भो भापामोंं जाहये-- 
स्त्री-शक्तिके शुणगानमें आधेसे अधिक साहित्य मिलेगा। 
संसारमे जहाँ देखिये, वहों स्त्नोसे उजेला है। जहाँ रुत्री नदी, 
चद स्थान ने है। यदि पुरुषकों समस्त संखारका राज्य मिल 
जाय भीर रुत्री न मिले, तो वद मिखमंगा है। इसके विपरोत 
यदि निरध्धेनके पास उुन्द्री रत्रो दे--तो वह चक्रवर्ती राजाकें 
समान है | 

प्रकृतिने सत्रीफो इस फारण बनाया है कि घद प्रेम भौर 
' प्यारसे हमारे शानन्दर्मे श्ृद्धि फरे, मनुष्यमे कप्टोंको दूर करें| 
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यदि संसारमें कोई रुत्री न हो, तो यद इस तरह सुना नज़र आये, 


जेसे बह मेला--जिसमें किसी प्रकारफों न तो बिक्री हो, न जहाँ : *' 


मनोर॑जनका फोई दूसरा सासान हो । स्त्रीकी सुस्कुरादद घिंता 
सारा संसार ऐसा निकम्मा हो जाये- जैसे सांस बिना शरीर, 
फूल-फल विना चृक्षे, शान्ति बिना घुद्धि, नींव बिना मकान और 
हाकिम बिना किला | यदि रुत्ची न होती, तो प्रेम न होता और 
जब प्रेम न होता, तो आराम भी न होता । सँखारमें जो खूबियाँ 
है, जो प्रकाश है, बह एकमात्र रुत्रीके ही फारण ! 

स्त्रोफो समभतेही संसारके सॉंद्यका परदा उठने लगता 
है, हम अपरिचित वस्तुओंके चारों ओर कलपनाओंका प्रकाश 
ओर कान्तिके दर्शन फरने लगते हैं। हमारी आंखे' सोदय 
मस्तीमें छोटतो हुई जमीनसे आसमान ओर भाखमानसे जमीन 
तक अपनी निगाह डालने छगती हें । 

आजकल बिगड़े दिल मनुष्योंकी यह धारणा हो रही है; 
फि रुत्री केवल भोग विलासकी खामग्री है। पुरुषोंकी पशु 
भवृत्तिको चरितार्थे फरनेके छियेही उसका जन्म हुआ है।यह 
भयानक मू्खेता है, मनुष्य नामको फर्ंकित करनेका भ्रष्ट 
सिद्धान्त है। हमारी बरवादियोंका असली रहस्य यही है, कि 
दम स्त्रोको भूल गये हैं, सुत्री शक्तिको भूल गये हैं। 

स्त्रीके आदिमें मनुष्य अपंग था, चह प्ृथ्वीके फोनेम पड़ा 
खिसक रहा था । सुत्रीनेही उसे उठाया भोर पालकर बड़ा किया | 
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आकर्णण-शक्ति 


आज वही छतब्त मनुष्य समाज उन स्त्रियॉक्ो अपने पेरकी 
जूती समझता है। घुणित इन्द्रिय लाल्साको चरितार्थ फरनेह 
लिये हमने उसे चरणोंकी दाली बना रकसखा है। हम उसे मपते 
क्रोड़ाकी पुतली समभफर उसपर अत्याचार करते हैं, उसे 
बविलासकी वरुठु समभते हैं) विचारकर देखिये, स्त्नोपर धत्या- 
चार फरना अधर्म है, इन्द्रियॉंपर अत्याचार करना उससे भी 
ज़्यादा अधमे है। स्त्रियोंको डुबल वंधनमें नरवाघो, उनका 
अपमान न करो, उन्हें अपने इशारोंपर न नचाओथो। जो दीपक 
हर समय चुफाया जा सकता है, जो लता बातकी बातमें तोड़ी 
मगेड़ी जा सकफतो है, जो इन्द्रधनुप देखते ही देखते नज़रोके 
सामनेसे ग़ायव दो सकता है--उसके साथ अधर्म फंसा, मत्या- 
चार कैसा ? स्त्री लक्ष्मी है, ईए्यरोय शक्तिका मद्दान अंश हर! 
यदि तुम सीती हुई शक्तियोंफों जयाना चाहते हो, मनुष्य बनना 
चाहते द्वो, तो रुत्री द्वारा आफर्षण शाक्तिको प्राप्त फरो। उछफे 
सोंदर्य, माधुयं ओर हृद्यसे ज्ञीवनके शक्ति भण्डारबों भर लो। 
फिर तुम्हें फोई दुःख न होंगे । 

"जद्ाँ स्त्रियोंकी पूजा होतो ऐ, व्दाँ देवता रदते है. ।/ धमारे 
शास्त्र फारोने फा हैं--'पृध्योफे समध्त तीथ स्वाश एंराम 
ज्ञद ऐ। उनमें देवताओों तथा मुनियोका तेज हीता है ।' 

स्त्री शिक्षा देनेमे पितारे समान ८। हर तरहक दुस्च्र टूर 
फरनेंमें भाताते समान । एणशदी सार्या मन्त्री, मित्र, नॉकर 
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छपसे अनेक हो जञातो है। उसे पहचानतेही संसार अमरायतीफे 
हमें दिखाई देता हैं । 

तुम टेरेन्स मैक्स्विमीके ये शब्द कभी न भूलो । वह कहते 
ह:--/जब हम किसी महान कार्यके लिये अपनैको या दूसरोंको 
उत्साहित फरना चाहते हैं, तो उन वीर सत्रो पुरुषोंका उदाहरण ४" 
ते हैं, जे) शूरताके साथ युद्धमेँ कूदे हैं ओर छाती दिखाते हुए 
हड़ाईके मेदानको पार कर गये हैं। यह हमारे लिये कम लज्ञाफी 
शत नहीं है कि हम अपने चीर पुरुषोंका इतिहाल कम जानते 
!। इससे भी अधिक लज्ञाका विषय यह है, कि हम अपनी 
गीर स्त्रियोंके विषयमें कुछ भी नही जानते ।” 

यदि तुम किसी -रुत्रीको पापकी अआंखोंसे देखते हो, तो 
रमात्माके फ्रोधको जगाते हो ओर अपने लिये जहन्नमका रास्ता 
तरफ़ करते हो | 

शान छोक सुन्दर ओर अमर है, उसको क्षणिक आभा नारीमें 
ही दिखाई देती है। नारी सोंद्येका रहस्य तुम्हारी भाँखोंमें जादू 
भर देगा ओर: तुस्हें अत्यन्त खुन्द्र बना देया | 

तुम स्त्रोको नभूछो। स्त्रो शक्तिकों नभूलो। स्त्रियाँ 
शक्तिफी देवी हैं | उन्हें पहचानो-- 

मुह्बतकी छुहृष्बत है, इबादतकों इृदादत द। 
जहाँ जलवा किसीका देख लेवा--छर म्ुका देना ॥ 
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सनुष्य-बर्स 


म्ृउपने धमकी सखष्टि की है, धमने मनुप्यकी नहीं। 
किन्तु घ॒र्में है क्या ? धर्म किसे फहते हैं? ईश्वरके 

प्रति तथा मनुष्यके प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उसीका नाम धर्म 
है। सदाचार तथा भात्मप्रियताफा नाम धर्म है। प्रेम थोर 
शुद्ध स्वभावका नाम धर्म है। यदि मलुप्य, मनुष्यके साथ युद्ध 
फरता है, लड़ता है, भूगड़ता है, तो उल्तके यह माने हुए कि 
मूखेताफी तरफ़ उसकी जीत है, किन्तु धर्म और प्लानशी तरफ़ 
दहार। धह एक तरफ़ सिद्धि प्राप्त फरता है, दूसरी तरफ़ घम्तसे 
वंचित दो जाता है| 

धर्मका चास्तविक उद्देष्य है कात्माकी उन्नति फरना-- 
ध्यक्तित्धका विफास फरना। संघारका प्रत्येक धर्म इस 
घिद्धान्तफों स्थोफार फरता (६। वतएव जो धर्म ब्पण्टियरों 
उच्चति मीर शात्माफे विझासमें बाघा डालता है, पट सुधा धरम 
दरशिज्ञ नहीं फटा जा सफ्ता | 
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बहुतसे 'छोग समभते हैं, धरम ज्ञंगलोंमें छिपा रहता है 
फपड़े रंग लेनेसेही हमें ईश्वर मिल जाता है--यह भर है। 
संसारमें रहते हुए, सत्यके सहारे फतंव्यका पालन फरते हुये 
सबमें रहकर सबसे अलग रहना ही मनुष्यका सच्चा घम है । 

संखारमें ऐसे हज़ारों महा पुरुष (! ) हैं, जो ऊद्ध बाहु रहते 
हैं। कोई लोहैके फाँटों पर सोते हैं, कोई भग्निकुण्डके फिनारे 
सर भू काये रहते हैं। कुछ गाँजा, भाँग, अफीम ओर चरसके 
नशेमें बेहोश हैं। यह मनुष्योंको समभाते हैं कि हम आपसे 
श्रेष्ठ हैं। यदि विचारपूर्वक देखा जाय, तो शरीरफो फष्ट देनेवाले 
ये महात्मा ()) एकदम अस्वासाविक हैं। इसे कहते हैं. धर्मकी 
दुनियामे रेकाड तोड़ना । यह प्रकृतिफे विरुद्ध भीपण विद्रोह है। 
ये शारीरिक अस्वाभाविकताको छेकर आडस्वर ओर अंधश्रद्धाफो 
धर्म समझते हैं। घमके नामपर मनुष्यको मनुप्यसे, समाजको 
समाजसे और राष्ट्रको राष्ट्रसे अलग कर रहे हैं। ये नेतिक 
निबंछताको 'पचित्रता' कहते हैं ओर पवित्रताके नामपर जीवनफो 
घणित, पीड़ामय ओर असह्य बना रहे हैं । ये शारीरिक पीड़ाको 
तपस्या! समझते हैं ओर आत्माके मन्दिर याने इस द्ारीरका 
सबनाश कर रहे हैं। 

दूसरी तरफ़ आइये। मन्ुुप्य अपनी-अपनी टुकड़ियोंक्ति छिए 
रास्तेके कुत्तोंकी तरह हुम हिलाने, दूसरोंकी देसी हो हिलनी दुम 
देखफर गुर्राने, खीसे' नियोस्ने, कपद पड़ने छोर इधर-इचा 
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दो-चार.वकोरटे' भरनेमें ही अपनी, अपने मज़दबकी तथा गपनी 
प्यारी मज़हदी दुनियाकी बहवूदी या भलाई समभते हैं । यही 
चजद्द है, जो हम अब तफ मनुष्यताके ऊँचे आदश तक पहुंचने 
असमर्थ हो रहे हैं। जिस समय खारा संसार आगे पढ़ रदा है, 
उस समय हमारा समाज नीचे गिर रहा है। हमारी चुद्धिपए 
ऐसा तुपारपात द्वो गया है कि हमारी समभर्मे साधारण वात॑ 
भी नहीं आतीं। हम भूत-प्रेतोमें विश्वास फरते ऐं, कोड़े 
मकोडोंको भाराधमा करते हैं। हम भव भो यही सम्रभते है 
कि द्रख्तोंपर जल चढ़ानेले, पत्थरोंपर फूछ चरसानेसे भगवान 
हमारे लिए स्वर्गमें एक सुन्दर सिंहासन दे दे गे। 

यह समव वरबाद फरनेके फोरे आडम्बर हैं ऐसे ही 
धारपिक विश्वासोंने हमें फद्दीका नहीं सखा। जो हमारे सिस्मोर 
थे, हमें शान-विश्ञानफो शिक्षाये' देते थे; वे आज इक के 
है, पराये घरोंमें रोटियाँ सेकते ए, आफिद्तोंर्म झुर्की, मज़दुरा 
तथा दरवानी करते घायिक सन्‍्वेरने दमारे समाजपर गदर 
फालिय पोत दी दै। भाज हमें सम्रो नफ़रतकी निगादल देशा। 
है। हमारी ऐसी टी धार्मिक संफीणतापर सेद प्रकट फरते हुए 
स्वामी विधेकानन्दने फदा है--+दिन्दुऑफोा धर्म वे ता पे 
धंदोंमे रहा, न पराणोमिं ; ने भक्तिमें, न झुछिमे । ता फिर रा 
परी" यप्त, सपदे वोर खेमे । भाजकल लिए एपाएसम 
; मुंहर्मे रोटीओ टुकड़े 803 


ते 


ही घन समाया इवा ह। आशा भूप्रेद 
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डाल सकते, थे 'धमं-धर्म' चिल्लाफर फेसे मुक्त हो सकते हैं ? जो 
दुसरोंको छुकर खुद अशुद्ध द्वो जाते हैं, वे भला हुसरोंकों क्‍या 
शुद्ध करेगे ? स्वार्थने सबको पिशात्र बना रखा है (” 

हम जब तक घामिक क्न्ध विश्वासोंको, मज़हबके इस 
तास्छुषोंफो तिलांज्ञलि देकर धर्मके वास्तविक तच्वकों नहीं 
स्वीकार करते, तब तक हमें मनुष्यके सूल धमंका पता पाना 
एकद्म असस्भव है | 

स्वार्थ हमें जिस ताक़तसे ठेछकर भागे ले ज्ञा रहा हैं, उसकी 
मूल प्रेरणा जीच प्रकृतिपें दिख्वाई देती है। मगर जो हमें त्याग 
ओर तपस्याकी ओर छे जाता है, वही है मन्ुष्यत्व--सनुष्य-घर्म । 
इसी धर्म तत््वको लेकर मनुष्य अपनी उन्नतिके साथ ही साथ 
महामानव बनता जा रहा है। वह बाहर, दुसरे देशोंमे, समाजोंमें 
और भिन्न-भिन्न जातियोंमें एक होकर रमता है। उसकी भात्मा 
सब आत्माओंमें मिलकर सत्य धर्मके दर्शन फरतो है। वह 
अपने विमर विचारोंले सबको एकताके सूतमें बाँध लेता हैं 
ओर अन्‍्तमें जिल तरह नदी समुद्रमें मिलकर महासागर बन 
जातो है, उसी तरह यह मनुष्य भी महा मानवताको प्राप्त कर 
लेता है। उस सप्तय वह सफलताफे उच्च शिख्वरपर छाती तानकर 
खड़ा हो जाता है। उसके चरणोंमें मानी मान समपित फरते 
हैं, धवी घन ओोर बोर आत्माये' अपने प्राण वक्ष बिससेन कर 
देतो हैं । 
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एक किन ब्राह्मण रामानन्दने इसी मछ्य मानवताफो प्राप्त कर 
मासा चाण्डाल, मुसलमान झुलाहै भक्त फबीर ओर रेदास 
खप्तारकों जाालिगन किया था। उस दिन इस महा मानवताओे 
आगे विरोधियोंका विद्रोह जलकर ख़ाक द्वो गया था | समाजकोी 
घघकती ज्यालाये' भपने हो शरीरकों भस्म फर एमशानफो राख 
बन ग्‌ट थीं | 

एक दिन महात्मा ईसाने इसी मद्यामानवताफो प्राप्त फर फटा 
धथा--“में आर मेरा पिता एक ही है ।” क्‍योंकि उनकी मंगल 
फाम्शा मनुष्यमान्नके लिए समान थी । 

एक दिन महात्मा चुद्धने इसी मदामानवताके दशेन फर 
संसारको समझाया था--"तुम मनुष्यमात्रसे | दिसा, बाधा भर 
शब्रताशन्य मैत्री जोड़ो । खड़े, चेठे, चलते, सोते इसी मेत्रोई 
प्रधाएमें अपनेकों बहा दो | त॒म्दारे फल्याणफा अम्वततत्त्य यही है। 

असलमें जीवन देवताफे साध जीवनको अलग फरनते दी दहमपर 
हुःप और क्पित्तियोँक बादल टूट पड़ते ९ै। जीवन देवताएं 
जीवनमें मिलाते दी दमारे एदयसे मुक्तिफा धानन्दखांत फट 
पता है ओर एम मनुप्यमात्रकों बड़ा मानने लगत है उत्त 
समय छसामे भॉफोर्सि जसे धघल हिल-हिलफर नसर्वेन्नय के 
घारण करती है, बैसे टी हमारी आदि सामने से छसाप्पा 
सामनितर खदलता जाता है । दम प्म-सागस्म गाते रापर नाव 


शपनी फायपलट फर लेते । उसो समय हमें शाहम हाय 


हि 


। 
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कि यह संसार कितना सरख, पवित्र ओर मनोरम है। भत्‌ हरिने 
लिखा है--“जब में यों ही कुछ सममने-बुकने छगा था, तव 
हाथोके समान मदान्ध हो गया था ओर यही अभिम्रान रखता 
था कि में स्वेज्ञ हूं; एर भागे जैसे-जेसे सुझे विद्वानोंके सत्संगसे 
थोड़ा-धोड़ा ज्ञान प्राप्त होता गया, चैसे बेसे छुझे विश्वास होता 
गया कि में सूले हूं । इस तरह मेरा वह अहंकार ज्वर्के समान 
उर्तर गया ।”? 

आजकल अन्धश्नद्धा रखनेवाले मचनुष्योंकी यद धारणा है कि 
धापम्िक मामलोंमें उनके सिवा और किखीको बोलनेका अधिकार 
नहीं है। इसमें सन्देह नदों कि हमारी धामिक लीडरी बहुत 
दिनों तक ऐसे ही आदमियोंके हाथमे रही है ; परन्तु इसीलिए 
वे वततमान समयमें भी हमारे देशके घामिक- नेता नहीं रह सकते । 
ज्यों-ज्यों वे अपने धामिक भधिकारोंकी चिल्लाहट मचाते जाते 
हैं, द्यो.त्यों वे जनताक्की निमाहोंसे गिरते जा रहेहेँ। किसी 
भी धमकी एक-सी रूप-रेखा न कभी रही है, व रहेगी | समयकी 
आवश्यकताओंके अनुसार सभी धर्मोको अपनी प्राचीन कड्टारर्यां 
फम फरनी पड़ी है ओर नये निमग्र बनाने पड़े है । 

अन्धविश्वासी धर्म मनुप्यके लिए अफ़ीमक्के समान हैं | झूस, 
फ्रान्स, स्पेन, टककी, योरोप इत्यादि बहुत दिनों तक इसरी 
पिनकमे पढ़े रहे | जब जागे, तो उन्दोंने पुराने अन्‍्धद्यार्मय टस 
बद्वू भरे हुए धर्मशुशका पलक मारते विध्वंस कर डाडा भोर 
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एक नये ज़म्ानेकी रचना को, जिसमें प्रकाश, पुष्प और 
आनन्दकी प्रधानता है | 

अन्धविश्वासी धर्म परलोकफा झूठा सब्ज़ बाग दिखाकर 
भोलेमाले लोगॉफो इस लोकमें सन्‍्तोपकी बासी और सूख्ो रोटो 
खानेका पाठ पढ़ाता है। फाइ्पनिक स्वर्गंफा छॉलच देकर 
ग़रीबोके घरोंमें नफे उंडेलवा है ओर जो ग़रीबोके मुंदका फोर 
छोनकर खाते हैं, उनसे कुछ टके ऐ'ठकर उन्हें स्वर्ग का पासपोर्ट 
दे देता दै। अन्धविश्वासी घर्मने समस्त पृथ्बीमंटलमें अधर्म 
फंला रखा है । 

नदी अथवा पुलके नीचे जब मनुप्योंके बलि देनेकी प्रधाका 
समर्थन फिया जाने लगता है, तब धमम चास्तव्रमें ज़दर बन जाता 
है। धर्मके नामपर सदियोसे प्रचलित देवदासी प्रधाके रहते 
हए, मन्दिरोंपर चढ़ाई ज्ञानेशली बलिऊे लिए पशुद्याके द्वोते 
हुए, तीथोर्मि होनेयाले पाप, ब्यभिचार तथा श्र णदवत्याओंके देखते 
हुए भोर घमंजीवी पुरोद्िवोंदी पापद्दीठाएँ खुनते हुए भी धर्मेकों 
नैतिक जीवनफा संरक्षण केसे शधिक भूल और फ्याहों 
सकती है ? जिन ए्मानोंम धर्मकी जितनी अधि डुद्वाई दी जातो 
ए, उनमें उतनी दो अधिक एॉल दोग परती हट 

ज्ञार जेसे मिरक्ण शासफ पार रासपुरीस झेसे शातवा हाश 
धर्मक मामवर प्रज्ञारों मुस्तीवर्तोफ फारणदी शाज्ञ रुसमे मा 
पिझय विद्रोह हो रहा ै। एस दधामेर्मे घामिक जनताका 
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अन्धविश्वास देखकर ही महात्मा दाहूस्टायमे कहा था - “मैं 

पादरियोंका दुश्मन हुए बिना नहीं रह सकता, क्‍योंकि ये 
अशिक्षित ओर मूर्ख जनवांके हृद्यमें घर्मकी ज्ान्त धारणाओंकी 
सृष्टि कर उन्हें ध्वंसक्षी ओर लिये ज्ञा रहे हैं |” 

धर्मके नामपर बहुतसे अन्णविश्वासोने भनुष्योंपर बड़े-बड़े 
अत्याचार किये हैं। यदि भारत-सरकार सती प्रथाको रोकनेका 
फ़ानून न बनाती, तो आज दिन हिन्हुस्तानमें चारों तरफ़ ज़िन्दा 
लड़कियाँ विधवा होनेपर आंगमें जलकर भस्म होते दिखाई 
देती | धर्म द्वारा मनुष्यके खुख भोर शान्तिमें वृद्धि होनी चाहिये, 
न कि दुःख ओर अशान्त हाहाकार ! 

आज विध्याओंकी आहोंसे हमारा समाज धार्यें-धाययें कर 
जल रहा है। वेश्याभोंके नित्व नये बाज़ार छूलने जा रहे है, 
दहेजकी सघनाशी प्रथा्ोंमें पिसकर कितनो ही कुमारियाँ बगौर 
शादोके दुःखमय जीघन व्यतीत कर रही हैं। लाणों अछूत 
विधमी बनते जा रहे हैं। ऐ पाणखण्डी धर्मघुरन्धरों! क्‍या 
तुम्हारा यही धप्त है? तुम एन धामिरझ अत्याचारोंके विरुद्ध 
विद्रोह क्‍यों नहीं करते ? 

यदि सच पूछा जाय, तो घवतमान समयमें अन्धा धर्म दी 
सबसे ज्यादा मनुष्योका ख़ुन चूस रद्दा है। मन॒प्यकों गुलाम 
रूपमें पलट देने तथा उसके मन दकऊो भसहाय दवा देनेऊे लिए 
धर्म ही पर सबसे भधिक्त उत्तरदायित्व है। हब किसी देशमें 
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मद॒ष्योंकों पेटभर अन्न नहीं मिलता, तब उस देशमें सिपई दुमिश्त 
छी पड़कर नहीं रह जाता, वह्कि ऐसे देशो तरद-तरदरी 
तकलोफे' पैदा होती हैं, बुरे रस्म रिवाज़ फंलते है. थोर 
व्यभिचार अनाचारफी वृद्धि होती है। गीतामें भगवान 
श्रीकृषप्णने क्द्दा है--'मन्ुव्य अपना उद्धार आप ही फरे। 
अपने आपको कभो गिरने न दे । क्योंकि हर आदमो स्वयं ही 
अपना दोस्त हैं ओर स्वयं ही अपना डुश्मन तुम धर्मके अन्पे 
दीवानोंफों तर्पण फरनेके लिए अपना खनन दो । जैसे नालावपर 
मच्छरोंका मुंड बेकार मंडराया फरता है और भैलछेरियाफी सष्टि 
फरता है, बसे हो अन्घविश्वासी मनुष्य समाज भी फोरी 
कर्पनाओंके प्रवाहमें फिज्लूल बदा जा रद्या है और अपने भाउयोंपर 
बीमारियों, वेकारियों ओर मुसोचतोके पहाड़ ढा रद्दा है । मैली 
कफुचली तथा भंग्रेते गलियोमें भाज एज़ारों लाखों सत्री-पुरप 
जानवरॉंकी तरद अपनो ज़िन्दगी बसर फर रहें हैं। यही घजाः 
दूं कि छापों मनुप्योकों आाज इलचलूफो इतनी ज़मरत हो गई 
कि उसका नतीज्ञा थत्यन्त दुःगमय दो रहा है। कार 
अन्धतरिश्यालोंक्ति थे अन्धेर जरू मे हटाये गये, मो न मादूम किस 
दिन एफ भीषण सामाजिक फारित या एक प्रचणए यवम्यारा 
मानय सम्राजमें घृषू घर जुट उठे। यदि छितन्‍्दरफो तर! 

फोई महा प्रतापी पुरप घपनी गजना या विनयते यहसे, समुष्यों 7 

योच काले सांपकों तरह बेटा हुवा घसे, शापा सार जातोय सर 
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भाषोंकी मिटा दे, तो मानव समाजकी समस्याये' आज हल हो 
जायें। घरना धार्मिक विश्वासों ओर सामाजिक कुरीतियोंमें 
भब कोई दम नहीं है । 

धर्मके असलो तच्वको वही मनुष्य जानता हैं, जो कर्म, मन 
ओर वाणीसे मन्ुष्यमात्रकी भलाई करनेमें छगा है--लबका 
प्रेमी है। जब तक हमारे अन्तःकरणमें समानताफी ज्योति नहीं 
जगमगाती, तब तक हममें दृढ़ संकल्प, उद्धार ओर संघशक्तिकरी 
भावनाये' मज़चत नहीं हो सकतीं । आना 'हुआ बोज ' जेसे उग 
नहीं सकता, चेसे ही जब ज्ञानबुद्धितते मनुष्यके अधर्म जल जाते 
हैं, तब वे पुनः आत्माको प्राप्त नहीं होते । 

धामिक संकीर्णताओं और मतमतान्तरोंसे - संजारमें कितना 
ख़न बह रहा है, ईर्ष्या और पशुता किस तैज़ीसे बढ़ी ,हुई है-- 
इसकी फौन कहपना कर सकता है? धामिक सिद्धान्तोंने 
दुनियामें भयानक श्रम फेलाये हैं, भाषण अन्घेर किये हैं। जन्म 
भरकी दुष्टता सवा पाँच आनेके गऊदानसे घुल जाती है। 
हज़ारों पाप कीजिये, मगर एक वार राम नाम जप छोजिये-- 
बेड़ा पार है। गंगार्मान ओर तीर्थयात्राये' स्वयं मोक्षदायक 
समभ लो गई हैं। उपचासोका ताँता लगा है। दिन्दू मुलमान 
आपसमें कट मर रहे हैं। शिया छुलियोंके झगड़े, सनातनो 
आयंसमाजियोंके लूहुमलहु--कह्हाँ तक लिणा जाये, खुद अपने 
हो घर्तेमें घार्मि्त लड़ाइयाँ हो रहो हैं। यट कितना बट़ा 
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अपराध है | जिस दिन मनुष्यक्रव ईश्वरोंका अन्त हो जायगा, 
दम आत्माको शुद्धि ओर हृद्यकी पविद्र॒तामें ही ईश्वर-दशन फर 
सकगे। उस दिन सखंसारमें किली जातिका अपना धर्मन 
रहेगा । उस्र दिन मनुष्य ईश्वरके स्वरूपका निर्णय भक्ति भोर 
विश्वाससे नहीं, बुद्धि और विचारसे करेंगे। तब्र ईश्वर और 
मह्ुष्यके बीचमें कोई नवी, रसूल या अवत्तार न होगा। मनुष्य 
इंए्चरफो आत्मामें अनुमव फरेगे। आँंखोंसे देखफर नहीं, 
फानोंसे उत्चकी आवाज खुनफर नहीं; घरन अपनी आत्याममे 
र्द्र प्रेणाका अनुभव फरके। प्रेम, सदाचार ओर सद्वियार ही 
इए्चरका धास्तविक रुप है । 

डुःख कया है ? दुःख पापका परिणाम नहीं, वहिकि मनुष्य की 
अशानताका कुफल है। आत्मा बन्धनोंसे जकड़ो हुई हे, यदि 
उसके वन्धन तोड़कर नष्ट फर दिये जायें, तो भात्माफा प्रकाश 
फीलनेमें सन्देद दी कया दो सफता हैं ? 

आवश्यकता आविष्कारोंकी जननी है। यद फट्टावत उतनों 
दी पुरानी ?ै, जितना कि संसौरका इतिहास। संसारफा 
इतिदास यताता है कि जिस तरद रुका हुआ जल बाँध तोड़कर 
जिधर राध्ता पाता है, उधर हो बह चलता है घोर इधर-उधर 
फेर जाता है। उसी तरद समयकी लावश्यकतायें भी अपना 
रास्ता बना लेतो और पूरी दोफर रहतो हैं। मतध्य दृदयर्म 
एक पार प्रवेश झिये भाव फभो मरते नहीं, ये कछ समयोयें लिये 
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दधाये ज़हर जा सकते हैं ; पर समय पाकर * / 
इुंगुने बेगसे बढ़ता है, उसी तरह हम मत मेक 
भाव भी दुगुने घेगसे उठेगे ओर संसारमें प॑ फि हझके, 


मनुष्पोंको यदि विचारपूवेक देखा ३ 
अनागरिक है। पशुभोंको रहनेके लिए जगह, मिल्ता हू आर 
मननुष्योंको आगे घढ़नेके लिए मार्ग मिला है। मनुष्योंमें जो 
श्रेष्ठ हैं, वे पथ-निर्माता हैं--मार्ग-मद्शंक हैं। जो थके हैं, घे 
अपने हाथो' अपनी चिता तैयार करते हैं। मनुष्यने जब कसी 
अज्ञानताके फेरमें फंसकर रहनेका आश्रय बनाया है, तब ज्ञान 
शक्तिने उसे ज्ञगाकर, हमेशा दीवाल वोड़कर उमन्नतिके मार्गमें 
भांग जानेके लिए मजबूर किया है । 

हम लोगोंने आध्यात्मिक शक्ति खो दी है। ,इसीलिए हम 
आफ़तो'की जंज्ञीरो'में जकड़े जा रहे हैं। मगर पाश्यात्यके 
उन्नतिशोलू देशो'को देखिये। वहाँके सुत्री-पुरुषोंमें ही नहीं, 
लड़को' तकमें प्रकाण्ड भात्मशक्ति ओर आत्मविश्वास भरा शुझा 
है। आत्मगोरव उन्हें प्राणोंसे ज्यादा प्यारा है। वे कहते 
हैं... 'हम जो चाहँँ फर सकते है, हमारी इच्छाशक्तिप फोई बाघा 
नहीं डाल सकता ।! किन्तु हमारे देश लड़के जया ऐसा कहने 
है? लड़को'की तो वात ही क्या, में समझता हैं, अविद्याद्ले 
अन्धकारमें डूबे हुए उनके माता-पिता भी ऐसा नहीं कहते ! 

बरसो'की दात है। छृटिश सेवा अफ़गानिस्वानदे: मदखुद 
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अपराध है सफर रहो थी। तोपो'की अग्निवर्पासे एक हवाई 
हम »' धैवंज होकर मैदानमें आ गरिरा। उसमें कई घायल 
सप्नेक थे। एक अफ़गान लड़कोने उन्हें देखा मोर बम वर्षाके 
घीहड़ मैदानसे वह उन लैनिको'को एक पहाड़ी गुफा भगा ले 
गई। अफ़यानों'को यद्द बाब मालूम हुई, वे सेनिको'फो मार 
डालनेके लिए दोड़े , मगर लड़कीने उनकी इस तरहसे गुप्त रक्षा 
की कि फोई उनकी चू-बास तक न पा सका । एक छिन माक़ा 
मिला--लड़फीने घायल सेनिफो'फो अफ़गानी पोशाक पदनाफर 
अफ़गानी स्ीमाके बाहर फर दिया ! दुश्मनकफो माफ़ फरनेका 
यह मनुप्य-स्त्भाव चहुत उज्ज्वल है--भत्यन्त पवित्र | दो 
सकता है, जीवधर्मंक्े लिये यह साधना छुक़लान पहुंचानेवाली 
दो; फिन्तु मनुप्य-धर्मका यह मद्दा प्रताप, मद्दान उत्कर्ष मोर 
सबसे बड़ा गौरव है ! 
आज संलारमें मनुप्योंफे उपफारफे हम जितने चमत्कांर देख 
दे दे, घद किसी जादृगरफे खेल नहीं हैं। उनका आधिष्कार 
न तो धमंधरन्धरोंने किया है, न राजनोति-विश्यारदोंने | 
थरिस्टादल, धेकन, झूसो भौर फाले माक्स इसके निर्माता नहदों ; 
न मेपोछियन मोर विस्माकने इन सानचिघ्रोफो घताया है । हसेकी 
सृष्टि फो है मनुष्योफी आध्यात्मिफ शक्तियोंने, जो नदी 
घाराके समाय घपना फल्याद मार्ग माप हो हें ह॒ती चदोंगां 
धाफाशम रतनेवाल नक्षत्र ज्ञि्त त॒द रातमें रास्ता दिखाते 
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हैं, उसी तरह आध्यात्मशक्तिके महान विचारकोंने इन लमत्कारोंके 
इशारे भर किये हैं, ज्ञिनके द्वारा आज़ मनुष्य सुखी हैं, आननन्‍्दोंसे 
भरे.पूरे हैं। 

मनुष्य हमेशासे मनुष्यताके आकर्षणकों छेकर पागल है। 
उसके सामने कितने हो राज्य उठे ओर गिरे। उसने द्तमे ही 
माया मंत्रोंफी चाभियाँ तेयार कीं । उन्हीं चाभियोंले वद्द दुनियाफे 
रहस्य भंडारोंका ताला खोलता चला भा रहा है। रोटी-फपड़ेके 
लिये नहीं, अपनी सम्पूर्ण ताक़तोंके खाथ मद्दा मानवोंकी प्रतिष्ठा 
फरनेके लिये, जटिल बाधाओोंले सत्यका उद्धार फरनेके लिये। 
मनुष्यकोी सब दढुःखोंसे छटकारा पानेका यही उपाय है कि 
वह अपनी चेतन्यताकों खूब बढ़ाये। घन, शान, प्रेम, फमफो 
महान कीतियोंमे मिला दे। मनुष्य होकर आराम कौन चाहगा ? 
उसे स्वयं मुक्ति प्राप्त कर दूसर्ोंको मुक्ति दान देना होगा | उस 
समय मृत्यु गजंच डसे संगीतकी तरह खुनाई देगा । बद्द आधी 
तृफ़ानमे आत्माका द्ोपक जलाकर वेघड़क सफल मार्गेपर 
चला चलेगा । उछ्की कृपासे, उसी दिन सारा मानव समाज 
एक धर्मका, सच्चे मजुप्य-धर्मका जयघोप फरेगा। उस दिन 
यह दुनिया एक विशाल परिवारके रुपमें ददल जायगी | इसा, 
मोहम्मद्‌, बुद्ध, शंकाराचार्य, नातक आदि महापुरपोशे सद 
धर्म , मिलकर एक हो जायेँंगे--जिले संसारके सब पमरसुष्य 
मानेंगे । उस द्व चोरो, मूठ, डाक्षेज़नी, क़त्ल, बलवा, दिद्ोंद 
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आदि आधुनिक समाजके अधामिक महारोग दूंढ़नेसे भीन 
मिलगे। मनुप्यका दिमाग़ घुराइयोंको दूंढ़नेमें छूगा है ओर 
फ्रमशः उन्हें नष्ट करता जायगा । 

हमारे लिये वद्द दिन दूर नहीं है, जब मनृष्योंके सामने इतने 
आकर्षक फार्योकी भीड़ लगी रहेगी कि चद मुग्ध हो जाय॑गे। 
विश्वमें नवयुग आरंभ होगा। सारा संसार एक पुस्तकफी 
तरह मनृष्यके सामने खुल जायवा और उसके पढ़नेवाले 
फर्देगे--“ओह, हमारे पूर्वज भी अजोब थे, जो एक दूसरेकों न 
पहचानफर आपसमें लडाइयाँ करते थे ।” 

तुम ईए्यरफों न भूलो। मगर अन्धविश्वांसो और तकलीफ 
देनेवाले ढोंगी घमंका ज़नाजा निकालो। उसे रसातहमें 
गाड़ दो, यदि पद्दाँ ज्रगदद न मिले, तो वेधटक ज्बालाप्तुलीरे 
उद्रमें डाल दो--ताकि उसकी स्वाफ तफफा पता न लगे भौर 
उसके जले हुए ज्ञर भी उड-डटफर तुम्हारे पथित्र घर्रोमेन 
आ सफ | 

ठ॒ुम मनुष्य हो। मनुष्य श्लठ् रहनेके लिये इस संसारमें 
नहीं आया। मंगलमयी शक्तियोंकों हफट्ठा करों। तुम्हारा 


मभद्दा मंगल है । 


अआकषशता 


सलेखमें आपको नतो जंत्र-मंत्र मिलगे, न जादू ठोने। 
यहाँ में आकर्षण प्राप्त फरनेके वह सरल तरीक़ो वताऊँगा, 

जिनके द्वारा आप जीवन-संत्राममें हमेशा फतेह पाते ज्ञाय॑गे। 

मनुष्य - जीवनका सबसे वड़ा आफपण हैे--उसफा 
“ब्यक्तित्व ।” जिस तरह विजञलीमें चमक, चन्द्रमामें चाँदिनी 
सूर्यमें किरणे', फलमें सोंदर्य, वनमें हरियाली, पक्षियोंमें रंग 
मोर रमणीमें रूपका आकर्षण होता है, उप्ती तरद मनष्यमें 
उसके व्यक्तित्वांका आफषेण है। जिस मनप्यका “्यक्तित्व 
जितना द्वी ऊचा ओर शानदार होगा, उसका आाफपेण उत्तना 
ही तेज़ ओर प्यारा होगा | 

व्यक्तित्व' क्‍या हैं ९ व्यक्तित्व कै माने हैं--स्थयं आप | 
व्यक्तित्विः मनुष्यके अन्दरूनी ताक़तोंकी तेजस्वी चमक है | बद्द 
चमक, जिससे मनष्य स्वयं अपनेफों ज्ञाहिर बारता है भार 
उसके ज़रिये दूसरोंपर अपना प्रभाव डालता है । 
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शक्तिशाली व्यक्तित्व' रखने वाले सिफ खष्टादी नहीं, ट्रष्टा 
भी होते हैं | बह देखते है, सुनते हैं ओर सप्टि करते हैं। समो 
देखते और सुनते हैं, मगर साधारण मनुप्योंसे ओर इनसे ज़मीन 
आसमानका फ़क होता है। इनके देखने-सुननेर्मे महान अन्तर 
रहता है । साधारण लोगोंकी द्वृष्टिमें जो 'कुछ नदीं' है--इनको 
निगाहमें घद्दी सबसे बड़ी चीज़ है । 
ऊँचा ध्यक्तित्वदी इन्सानको अमर द्ोनेका भम्गुत पिलाता 
है | यदि ऊँचा प्व्यक्तित्श/ क्ोपड़ोके लता पत्नोंके अन्दर भी 
छिपा रहे, तो उसके आत्मिक प्रकाशसे वहद्द भोपडी सोनेक 
मदलसे ज्यादा सुन्दर दिखाई देती है। व्यक्तित्वशाली मनुष्य 
दा निर्भीक दोते हैं। वे स्नेदसे चालकोंके सामने बच्चें बत 
जते दें, ओर इन्पाफ़री कुर्तीपर बैठकर दुश्मनॉकी भी इउ्जे 
फरते ऐ। मनष्यके व्यक्तित्थ'का यो घुल-मंत्र हैँ ओर इसो 
मूल मंत्रफे महत्वसे मनुष्य मदान है। 
घे स्त्री-पदप सचम्रच गभागे ृ्‌ 
लाने हैं मार धन्‍्धकारके साथ यापस्त लांट जाते हैं, किन्तु 


प्ती याहगारफा फोई भी ऐसा चिन्तन नहों छोड़े जान 
३, ! 


जो संसारमें प्रद्याय लेंशर 
त्‌ दुनिया 


जिससे फिर फ्ी उनके जीयनसे लाझपरक लपदे तिक 

पैसे मनुध्यॉपर संसार सम्मानदा बोस भहे ही हाई ईँ क्स्त 

हर घलठ यद रस तरह मतरूष्यो शोभा बढ़ाता चाहता है । 
ज्गाओं शेर पपने व्यस्प्यि के हो धारक णएसे राश्य काटा 
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है। आज्ञ दिन जो हम ज़िन्दगीमें बराबर 'फेल' होते जाते हैं, 
उसका सबसे बड़ा फारण यह हैं, कि हम अपने व्यक्तित्व” को 
एकदम भूल गये हैं, पृथ्वीके समस्त आकर्षणको खो वैठे हैं। 

क्या आप जानते हैं--मन्नुष्यको महान “व्यक्तित्व” फह्ाँसे 
प्राप्त होता हैं ? मेरी साइन्स कहती है--चंरित्रवलसे |... 

जिन्दगीका ताज्न ओर मनोहर प्रकाश है--इन्लानका ऊँचा 
चरित्र। मनुष्यके पास यह ऐसी कीमती चीज़ है, जिसके सामने 
दुनियाकी सब पस्तुये' ठुच्छ हैं। सद्चरित्र मनुष्य राष्ट्रोंकी रचना 
फर सकता है, सुर्दोमि जीवन ओर कमज़ोरोंमे ताक़त बाँट 
सकता है। उसके लिये आग शीतछरू जल, समुद्र छोटी नदी, 
पहाड़ शिलाखण्ड, विष अख्ठ॒त, भयंकर से फूलोकी माला तथा 
शेर हिरन बन जाते है | ऐसे मनुष्यके चरणॉमे संघारकी आत्मा 
भूक जातो है, पृथ्वी उठे अपना लिहासन प्रदान फरती है ओर 
शक्तियाँ उसे विजय-मुकुट पहनाती हैं। मनुप्य इन्ही शक्ति 
फर्णोकी इकट्ठा कर एकदिन अपने वुद्धिवलसे सारे संसारकों 
चुस्बककी तरह अपनी भोर खींच लेता है | 

आजकल मेरे दिन-राठ किस आचरणमे दीत रहें ट-यह 
विचार फरनेवाले आदमी फभी दुखा नहीं हो खकते। मनुप्यफा 
मूल्य उसके चरित्रमें है। चरित्रमेदह्दो उसक्ले आत्मदलऊफा प्रफाश 
होता है और दूसरे महुष्योंको इस वाठका पता लगता ह दि 
उसकी आत्मा कितनी बलवान--कितनी शक्तिशाली है । घन; 
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आरुर्धण-शक्ति 


पिन्न, मान ओर आनन्द चरित्रवान व्यक्तिकों आपसे शाप प्रा 
दो जाते हैं और झृत्युके याद उसे बहुत ज्यादा मशहूर फर देते 
हैं। चरित्रवान व्यक्ति दूसरोंके हुक्म फम् मानता है, मगर उप्तका 
हुक्म दूसरोंपर बढ़े प्रभावले चलता है। में फहता है, तुम 
चुद्धिपातन मनुष्योंका सत्संग फरो, चरित्रवान भरठुष्योके 
चरण-चिन्द्रोपर चलो । तुम्दारा महा मंगल दोगा ओर तुम 
फठिनाइयोंकी मंजिल बड़ी सरलतासे पार फर ले जाभोगे | 

जिस मनुष्यका चरित्र बहुत ऊँचा है, उसके शरोरसे एरू 
प्रछकारफी जीवित ज्योति निकला फरती दे, जिसे हम मानव 
ज्योति फहते हैं। साधारणततः यह शरीरफे चारों ओर एक या 
डेढ़ फुट घक फैली रहती है. भोर फई फ़ीट दुरके मलुप्योको 
अपनी ओर आकर्षित करती रदती है। यदि भाप टृष्टि-हाक्तिक 
तेजसे इसे देखे, तो आपफो यद ज्योति सम मावसे चांयें ओर 
फैले दिलाई देगी, जो उत्तेजक मानसिफ मान्दोटनोम 
असाधारण रुप घारण फर लेती टू 

स॑ ज्योत्रेिफो हर जातिके लोग फिर्स, न कछिप्ती रुप 

भानतें हैं। संस्ठतर्म इस तेजस फदत ६, मुतल्मा ने नूर हार 
पश्चिमी विहान 'मैगनेटिक्मों था हासन हटाए झ्ोसिटों डझ्यादि 
गामसि पुकारत ृू 

पापने धकसर देखा ऐगा, बहुनसे लोग एसहड़ जितई 
पास धेंटरसे सुर भार शान्ति प्रात होतो | सश एस | रि 
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उनके पास बैठनेसे अशान्ति, दुःख, क्रोध, ईए्यां भादि छुरे विचार 
पेंदा होते हैं। यह क्‍यों ? यह सब इसी मानव ज्योतिकी 
रहरुय लीला है। इसी पदार्थकरे कारण आकर्षण-विकर्षण होते 
हैं। इसी तत्व-बरूसे एकका दूसरेपर प्रभाव पड़ता है| ममुष्य 
जिस तरहके विचारोंका सेवन करता है, उसकी ज्योति बेसे ही 
घरती-बढ़ती रहतो है। इस ज्योतिको शुद्ध करने या प्रबल 
बनानेके लिए. पवित्र ओर शक्तिशाली विचारोंकी ज़दछूरत है, 
अथवा प्राणायामकी अत्यन्त आवश्यकता है । 

विचारोंकी लहरे' विजलीकी लहरोंसे ज्यादा शक्तिशाली द्वोदी 
है। अतएव जो आदमी सदा उन्नति, 'शांति, शक्ति, उत्साह 
आदिके विचारोंको अपने मनमें हरा भरा रखता है, उसका जीवन 
ज्यादेसे ज्यादा खुखी, शान्त ओर शक्ति सम्पन्न बना जाता है 
ओर उसकी जीघन ज्योति इतनी बलवान द्वोती जाती है कि 
दूसरोके बुरे विचार कभी उसपर असर नहीं डाल सकते | घुरे 
विचार उस्ती अपवित्र मनुष्यके पःस चापल्त छोड जाते हैं, 
जिसके हृदयसे निकलते हैं ओर डत्रका उस मनुष्यक्तों उचित 
फल चजाते है। इसलिये आदमीको चाहिये कि अपने विद्वारोका 
हमेशा पवित्र ओर ऊँचे रखे । 

ईएवर ओर संलारका भाकषेण ज्ञानेन्द्रियोंके जायरणले प्राद 
होता है। यह भाकपंण प्रतिभाशाली व्यक्तियोर्मे फिफी 
फरपनाकी तरह दिलप्षण आधिप्क्वार क्षणमाइ्रमे कर हालता £ | 
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असलमें इन्द्रियोक्का जागरण मनुष्य-जीवनको ठीक रास्तेसे ले 
चलता है। उसके फाये चाहे गुप्त हों या प्रकट, उसके प्रत्येक 
फायमें आकर्पण भरा रहता है। चरित्रवल ओर इन्द्रियोका 
जागरण मनुष्यमें हमेशा सुन्दर आददते' उत्पन्न फरता है । क्योंकि 
मनुप्य आदतोंका गुलाम हैं । 

आद्ते चगेर उद्योगके ही अपना काम फरती हैं।. इनफो 
शक्तियाँ बड़ी विचित्र होती हैं। आप जिस आदतको अपनेमें 
एक चार डाल लेते हैं, उसे फार्य रुपमें परिणत फरनेफी आदत 
पड जञादी दिव4. भादतका पहला रूप ठीक मकड़ोके जालेकी 
तरह फमजोर दोता है। किन्तु वद्दी जाला धीरे-धोरे लेदर 
मज़बत जंजीर बन जाता है, जिसे तोड़नेमें सतरेसे भरी हुर्‌ 
मसीबतोंका मककाबछा फरना पड़ता है।. इसलिये आदमीको 
सोच-समभरर अपनेमें आदत डालनी चांदिये | क्‍्योशि मनुप्यक 
चर्तमान कार्य ही भविष्यमें उसके भाग्य बन जाते 

हन्ट्रियोंकों जगामैमें जादतोंका सबसे बहा द्वाथ रदता है। 
अपोंको ही लोजिये, उनके देसनेममे भी एफ तरदरी भादत दही 
६। किसी चीज़को नेज़ोसे देगना भौर हलकपन टापरवादीस 
देगवा ;  फिन्‍ते सर्वश्षेट्टकों देक्षनानतुनना हा मठायक शिणि 
मोमनी है। इसीसे सो हु शक्तियां जागतो है । सच्छी साई 
कोता, उनके हारा संसारकों क्रम 


५ 
जा 
2, 


ता सफती टि। मस॒ख्यतें पास दिमाऑ, क्षाश, 
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नाक, फान, हाथ भोर जीभ ये छे सबसे बड़ो ताक़ते' हैं। इनमें 
जागरण जाते ही वह संसारके रहस्य भेदोंसे बहुत बड़े फ़ायदे उठा 
सकता है । लोग कहते है, भाग्य भनन्‍्धा होता है | चह बिना देखे- 
भाले जिस आदमीको जिस घरफ चाहे खींच ले जाता है। किन्तु 
यह सिद्धान्त ग़छ॒त है। वास्तवम भाग्य नहीं, मनुष्य अन्धा 
होता है। भाग्य हमारे ही मनका वह आकफषेण है, जिसे हम 
चाहें, तो सूयंकी किरणोंकी तरह उमका दे' ; चाहें मिदट्टीमें तोप 
दे'। भाग्यका उद्धार आत्पाके आनन्‍्दसे होता है'। एक लंम्पसे 
हज़ारों लेग्पे' जलाई जाती हैं। यह विज्ञान हर मनुष्यकी पेतुक 
सम्पत्ति है ओर इसके शुर्णोको हमें सबसे पहले सीखना चाहिए। 

मनुष्य-शरीरमें कई करोड़ जीव-फोषोंके अहु हैं। इनमें से 
हरणक स्व॒तन्त्र जन्म छेता है ओर स्ववन्त्र छृत्यु प्राप्त करता है । 
जीवनमें हर सातवे' वर्ष हरपुक आदमी नया अचतार लेता है। 
उस समय उसके मानसिक प्रदेशर्में एक तरहकी प्ररय होती है 
और बहुत तरहका तहस-नहस होता है। डस समय इन जीव- 
फोषोंमें अद्गुत हलचल उत्पन्न होती है। ध्नमें से कितने ही मर- 
मिव्कर दमेशाके लिये हमसे दिदा हो जाते ६ । जो बचे रहते 
है, वे नये जीव-कोपोके साथी दन बेठते हैं। उन्दींसे मनुप्यका 
रुप, रंग ओर स्वभाव बदलता है। उस स्वभावसे विचार पेंदा 
होते है, विचायेसे मनुष्प इन्हीं कर्तोद्ा फल भोगता हैं। हां, 
यह मनुष्यके हाथफी बात है--छाहे धद अपने वार्मोरों सच्छठा 
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चनाये या बुरा । कर्म भनुष्यकों इच्छा-शक्तिका पीछा फररते 
हं। जो लोग अच्छे कर्मोको झुनते हैं, वे अपने भाग्यक खद 
विधाता बन बैठते हैं । जो घुरे कर्मोंकी तरफ़ आकर्षित द्वोते 
हैं, वे भाग्यके नापाक गुलाम बन जाते हैं और देवतुल्य मनुष्य 
जीवनको बरवाद फरनेके, थपराधो टहराये जाते है । 

यद्द विराट संसार शक्ति, खुख, सोन्दर्य, आकर्षण, सत्य भार 
प्रेमका क्ोमती खज़ाना है। यह हमारे व्यक्तित्थका संसार दै । 
इसके चारों तरफ़ श्राक्षण भरा हुआ है। मनुष्य जीवतकी 
देनिक घटनाये', जिन्हें हम रोज़ देपते-सुनते है, इन्द्रीके उत्पान- 
पतनसे मनुष्यमें मूल छान उत्पन्न होते है आर वद लिन्दगोर्मे 
अनेकों महतत्वपृण काम फर ढालते है। हम भॉर बाप रोज़ ही 
मुस्दे देखते हैं, मगर मद्दात्मा च॒ुद्ध मुरदेकों देशफर मनुष्यो्ि 
भगवान धन गये | हम आर आप रोज़ दी देव-मूतियोपर चूद्दोंक:। 
उछलतें-कूदते टेछते है; मगर जिस टृष्टिसे स्वामी दयानन्द्न 
यह ट्र्टय देया, ये खुलो हुई शासि थी। उन भासखनिइस छॉटासी। 


घटना हारा उन्‍हें भायंसमाजफका प्रचतक बना दिया । देश्वम्ट 
छोटी-छोटी घटनाये' एमारे लिये पत्यन्त मदच्यपृण (। मगर 
इन घटनामोरों यदी क्षाकृपण प्राम फरते 7, जो दुनियामे अरे 
खोलकर चलते दे सार फानोम पदनेयाली प्रत्येक सायासक 
दोधियारास खुनते £ । 

पीसाईे गिरजाघरमें एश दिन एक पदारट यदरका सजग 
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खड़ा हुआ ऊपरकी एक हिलती हुई बततोको बड़े ग़ोरले घूर रहा 
था। बत्तो ढोक वक्तपर एक सिरेसे दूसरे लिरेपर आती-जातो 
थी। नवजवानने सोचा, इस “आइडिया! पर समय देखनेकी 
एक आकषेक वस्तु तैयार फी जा सकती है। पचास वर्षके 
फठिन परिभ्रमके बाद उसकी यह इच्छा पूरी हुई ओर उसने 
घड़ीका आविष्कार फर डाला | इसी तरह खर ६म्परी डेघीके 
व्याख्यानोंको सुनकर जिल्द्साज फराडेने रतायनका आविष्कार 
किया । फोलम्बसने एक सामुद्रिक पोधेकों देखकर स्वजातिमें 
फेली हुई लड़ाधयोंका तहस-नहस कर डाला। फ्र कलिनने 
विजलीके तथ्योंको दूंढ़ निकाहा । परकिवने क्किवाइन तेयार 
फरते समय रंगोंका आविष्कार कर डाला। न्यूटन फलोंका 
गिरना देखकर गुरुत्वाकषेणपर विचार कर वेठे । ऐसी एक-दो 
नहीं, इज़ारो छोटी-छोटो घटवाये' हैं, जिन्होंने मनुष्यफी 
आखोंमें वद चमत्कार पेदा कर दिया, जिनसे आज़ लाखों 
फरोड़ों मनुष्य फ़ायदे उठा रहे हैं। मनुष्य ज्यो-ज्यों 
शिक्षित होता जा रहा है, वह प्रकतिकी महा शक्तियोकों 
परीछ्षागारके माप्तूली बतनोमें क़ंदकर उनमें अल्डुत आफपण 
उत्पन्न कर रहा है। भव वह छान वितानकी वदोलवत कु्रेर्की 
तरह धन्ो चनता जा रहा है, रेगिस्टानकों देसता-ऐ_लता बगीचा 
“और एमशान जैसी पृथ्चीफो अमरबती दनाता जा रहाएँ | 
उस ग आधिपत्य उत्तुंग वरंगवाल्े मद्दा सहुद्रपर भी फेस रट 
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हैं। अमित तेजस्विनी, चिररहस्पमयी प्रहृति देवी भी भाज 
उसकी सेवामें रत ओर उसके उद्देएयोंकी पूतिमं फमर फसकर 
तैयार दो गई है। अब मनुष्य दिव्यालोकोंके भाकर्षणसे 
दिनों दिन मदान होता जा रहा है. और यरायर होता जायगा। 
उच्चफी उन्नतिके प्रचण्ड प्रवादकों संघारफी फोई ताक़न नहीं 
रोफ सकती, किसीमें शक्ति भो नहीं है। जिस तरह एफ दिन 
अम्नतकी खोजमें देववा भोर देत्य पागल थे, जाज उसी तरद 
जीवमकी खरोजमें मनुष्य भी दोवाने द्वो रहे दे। वे हंदते हें कि 
उन्नतिफी प्रयोगशालामें कितने किस्मके साफ्षण हैं और हम 
उनमें किन नये घमत्कारोंका आविष्फार फर सकते हैं । 

रुसके प्रवर्तफ मैक्सिम गोंकीने लिखा दि--“अपस्थितित 
भयपष्पामें रदना सचप्तुच बड़ा फठिन और दुःखदायों है। ऐसी 
सयप्ामें रहकर भी यदि हमारा हृदय नहीं मरता, तो यह 
परिष्तिति हमे भौर भी टुःखदायी मालूम होने लगती हैं।” 
सच है, मनुष्य जीवसके उलट-फेरस ही थनसत शक्तियोपर 
शअधिछझार फरता हे । 

घह फदायत बिलकुल सच है कि दुनिया भुकझती हि, मंगर 
मफामेयारा चाहिये | संतारह चारों तरफ़ आरूपण शक्तियोंका 
हि छा भरा हुवा है, किन्तु जब तक हमे उसे नहीं पहचानने, 
तप्न हफः दमारों शब्चिया सुदों ॥। ठोशे इसी तरह, के पूल 
तप सके हमारे टिप्ये पेकार है, जब तक शि हम उठकोी एुदस्रखी 


[5६० | 


आकर्षण 


ओर खुगन्धका आनन्द नहीं ज्ञान पाते। थालीमें स्वादिष्ट 
भोजन पसरोले हुये हैं, यदि खानेबाका न हो, तो इसमें भोजनका 
क्या दोष ९ 

इल्लानकी सबसे बड़ी भूल यद्द होती है कि किसी भो अच्छे 
फामको वह फल परसोंपर टाल देता हैं, इस तरह उसकी ज़िन्दगी 
खत्म द्वो जाती है; मगर उसके जीवनमें फल परसों फभ्नी नहीं 
आता | 

न्यूडब कहता था--"मैं अपना विषय हमेशा अपने लामने 
रखता हूँ। -में घोरे-धोरे उसके अन्धकारको टटोलता हूं ओर 
क्रमशः अपना मार्ग खाफ़ कर ज्यादेसे ज्यादा रोशनो पा जाता 
हूँ।” किसी फामको पूरी ताक़तोंके साथ फरनेमें ही सफलताये' 
प्राप्त होती हैं, हाह्यझार मचानेसे नहीं। उद्चतिके माने है 
ज्ञिन्द्गीके खज़ानेपए अधिकार फर लेना--उससे मुंद फेर लेन 
नहीं । 

मनुष्यके मनमें एक निराली ओर विचित्र दुनिया बसी हुई 
है। उसमें आकर्षक बगोचे हें--जिलमें गुलायफी नमे भार 
नाज़ क पंखड़ियाँ बिछो हैं। उसमें निराशारे कितये हो साई 
कुये' है, जिसमें मोत जैला अन्धकार भोर भयानक सन्नादा 
छाया हुआ है । उसमें मुसखोदर्तोक्नी मद्यामारियाँ हैं--जिनकोी 
आकफाशको छनेवालो ऊँचाई देखकर कद्वेजा फॉप उठता है । 
उसमें प्रेमका भरना सो कूसता है-जिसमें त्याग बोर 
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सद्दानभूतिकी धाराये' बहा करती हैं| उसमें घृणा, हेप, ससत्य, 
लालच, भमिमान भोर इन्द्रियलोलुपताका नफे भी ऐ। उसमें 
सत्य, सन्‍्तोष, भक्ति भोर नप्नताफा स्व भी जगमगा रहा 
है। उसमें प्रफुलताफा वसन्‍्त है, प्रसप्नताको बहार है, ज़िन्दगीरा 
अम्ुत है जोर हलाहलका ज़दर भी भरा हुआ है। उसमें दया 
ओर मेदरबानियोंको चाँदनी फेली इुई है -उसमें अमिरापाशोंक्रे 
रंग-विरंगे पक्षी चहकते हँ। 
सचमुच मन एक निराली दुनिया हैं। (तनी विशाल कि 
मतुप्य अपनी तमाम ज़िन्दयोभर भी उसके सम्पूर्ण द्वृश्योंफों 
-देघनेमें असमर्थ है। मनफे बादर जितनी भी घरनाये' घटती 
हती ४--सबका प्रतिधिम्ब उसमें साफ़-साफ़ दिलाई देता 
! दुनियाके साथ मनुष्यके व्यक्तित्वका घनिष्ठ सम्बन्ध ई 
है सम्बन्ध सिर्फ छान थार फर्मेफा दी नहीं, मनुष्य जीवनका 
धामिक फ़ानून हैं । 
धाएने सफसर देखा टोगा कि एक मनुष्य दूसरे ममुष्पके 
इतना सश्योभृूत हो जाता है छि सरासर पन्‍्यायपूर्ण गाने 
>फरनेपर--उसे अन्याय ज्ञानते हुए भी--उसमें एक क्लगरे लिये 


के 


उकनबन. 


हे 


अन्‍्मक 


भी उसके फार्योकों न छरने या टाल देनेंको शाला नहींएती। 
प्रैप्िफा प्रेमकों ठुरूरनी है, एुणासें मुंह फेर झेलीयी ; लेडिग 
व्रेमों उल्ली सरोके लिये सपने प्राण सझ पिसझन स्देंगारी। 
फ्सी पाशइवथपजन मे धार पण-गनिए किस सोदिनों मेरपओं इगापर 
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